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र्वबुशन््ज्ञात 


भमिधेएन 


राम, तुम्दे यह देश न सूले, 
धास-घरा-धन जाय भले ही, 

यह अपना उ्दश न भूले । 
निज सापा, निज भाव न मूल, 

निज भूपा, निज वेश न सूल । 
प्रमो, तुम्हे भी सिन्‍्छ पार से 

सीता का सन्लेश न भूले। 


स्वदेशब्पड्गीत 


विनय 


धयवे इेश ! ऐसे योग-- 

हिल मिल तुम्दारी ओर होतें अग्रसर हम लोग !| 
जिन दिव्य भाषां का करें अनुसमव तथा उपयोग--- 
उनको स्भाषा से भरें हम सब करें जो भोग || 
विज्ञान के हित, ज्ञान के हित सब करें उद्योग । 
स्वच्छुन्द परसानन्द पावे सेट कर भव-रोग ॥| 


ग़ाशना 


प्रार्थता 


दयानिधे, निज दया दिखा कर 
एक वार फिर हमे जगा दो । 
धम्मेंन्नीति की रीति सिखा कर 
प्रीति-दान कर भीति भगा दो ॥ 


समय-सिन्धु च्चल है मारी, 
कणुधार, हो ऋपा तुम्हारी; 
सार-मरी है तरी हमारी, 

एक वार हो न डगसगा दो ।॥ 


हाख मिटे अब, फिर विकास हो; 

सभी गुणों का स्थिर निवास हो; 

रुचिर शान्ति का चिर विलास हो; 
विश्व-प्रेम में हमें पगा दो ॥ 


राम-रूप का शील*»सत्व दो, 
सेतुबन्धौै-रचनान्महत्व दो; 
श्यास-रूप का रास-तत्व दो, 

कुरुक्षेत्र का सुन्गीत गा दो ॥ 


स्वदेश-संतद्वीद 


जान-मार्ग की बात बता दो, 

ऊम्मेनमाग का पृर्ण पता दो; 

छाल-चक्र की चाल जता दो, 
भक्ति-मारग में हमे लगा दी ॥ 


फूट फेल कर फूट रही है; 
उच्यमता सिर कूट रही है; 
ऋौर अलसता छूट रही है, 
न आप से ही हमे ठगा दो ॥ 


रहे न यद््‌ जड़ता जीवन मे, 
जागरूकता हो जन जन मे; 
तन में बल, साहस हों मन मे, 

नई ज्योतियों सु जगमगा दो ॥ 


ऊषा 


हरे, बहुत दिन तक सहा अन्धकार का नार । 
अब कब होगा देश में ऊघासय अवतार ? 


ऐसी दया करो हे देव; भारत में फिर ऊषा आवबे || 


अब यह सिटे अविद्या-रात, 
रुज-रजनीचर करे न घात, 
दरसे चारों ओर प्रसात, 
तस का पता न रहते पाते 
ऐसी दया करो हे देव, भारत से फिर ऊषा आदे || 


फेले अहा | अरुण अनुराग, 
चमके फिर प्राची का साग, 
जागें सब आलस को त्याग, 
जड़ता की निद्रा मिट जावे । 
शेसखी दया करो हे देव, भारत से फिर ऊपा आवदे || 
गावें द्विज नेता वह गान--- 


जिससे हो जावे उत्थान, 
गूँजे आत्मतत्व को तान, 


सदेश-सन्नीत 


सत्यालोक सुमाग दिखावे । 
ऐसी दया करो है देव, भारत मे फिर ऊषा आवे ॥ 


पाकर हम सब पावन योग, 
कर के नित्य नये उद्योग, 
भोर्गें मन सानें सुख भोग, 
समानस-मधुप-मुक्त हो गावे । 
ऐसी दया करो हे देव, मारत में फिर ऊषा आवे । 


आरोेग्य-याचता 


आइरगेय-याचना 


हरि, हरि. हे 
हे मेरे धन्चन्तरि हे ! 


तेरे हाथों में है अक्षय सरस-सुधा से भरा घड़ा, 
ओर देश यह मरे पड़ा ! 

हरि, हरि हे ! 

है भेरे धन्वन्तरि हे! 


इसको असृत्त पिलादे तू, 
मरने न दे, जिलादे तू, 
देवलोक के सदश दयामय फिर यह भी तो तेरा है, 


तू भी इसका मेरा है; 
हरि, हरि हे ! 
है मेरे धन्वन्तरि हे ! 


मस्तक मानों लटक गया, 
कृणठ रुका; कफ अटक गया, 
आँख फिर-्सी गई सिमिट कर, व्या-दृष्टि दरसा दे तू , 
सूखे को सरसादे तू; 


हरि हरिह ! 
हें मेरे धन्चन्तरि हे 

दुख का भी कुछ भान नही, 

निज तक का भी ज्ञान नही; 

कास नहीं देगा अब इस पर कोइ अल्प उपाय कमी, 
कर दे कायाकरप अभी, 

हरि, हरि हे ! 
है मेरे धन्वन्तरि हे ! 
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नाडी मे कुछ सार नहीं, 
शोरित स्‌ सथ्चार नही, 
कद से यह अचेत है ऐसा, कुछ अन्तर का शोधन दे, 
मोह मिटा. उद्धोधन दे, 
हरि, हरि हे 
हे मरे धन्वन्तरि हे ! 
इसको नूतन-जीवन दे, 
फिर से तन, मन, जन, धन. दे, 
पहले खड़ा किया था जेसा फिर सी इसे खड़ा कर दे, 
बल दे ओर बड़ा कर दे, 
हरि, हरि हे 
हे सेरे धन्वन्तरि हे | 


आह्वान 


आ जा, आ जा, ओ महाशक्ति, मो, आ जा। 
हम में तू अपने भक्ति-साव से भा जा | 


इस जीवन से निज नवस्फूर्ति सरसाजा, 
बन्धन-समूह्‌ में मलुक्ति-मूति दस्साजा | 
नीरस वसुधा पर सुधा-धार वरसाजा, 
तीनों तापों को तीन वार तरसाजा, 
खोये अपने हम पुत्र जनी को पा जा | 
आ जा, आ जा, ओ महाशक्ति, सा, आ जा 


हम भूल जायें सो, तू न भूल जा, आ जा; 
इस देन्‍्य देत्य पर शूल हूल जा, आ जा । 
है लोल हृदय हिण्डोल, कूल जा, आ जा, 
सुखमूलमयी शिव लता, फूल जा, आ जा, 

तू निज गौरव के गीत आप हीगाजा। 


आ जा, आ जा, ओ मसहाशक्ति, माँ, आ जा || 


भवचक्र-चालिनी, लोक-लालिनी, आ जा, 
ऐश्वय्यशालिनी, विश्वपालिनी, आ जा। 


स्वदेशश्सड्रीत 


शान्ति पूर्ण शुचि तपोवनों में हुए तत्त्व प्रत्यक्ष यहाँ, 
लक्ष बन्धनों मे भी अपना रहा मुक्ति ही लक्ष यहाँ । 
जीवन और सरण का जग ने देखा यहॉ सफल संघषे | 
हरि का क्रीड़ा-क्षेत्र हमारा भूमि-भाग्य-सा भारतवर्ष || 


सलय पवन सेवन करके हम नन्‍्दनवन बिसराते है, 

हव्य मोग के लिए यहाँ पर अमर लोग भी आते है 
सरते समय हमे गड्डाजल देना, याद दिलाते है 

वहाँ मिले न मिले फिर ऐसा अम्रत, जहाँ हम जाते है । 

कम हेतु इस धम भूमि पर लें फिर फिर हंस जन्म सहँपे 

हरि का क्रीड़ा-क्षेत्र हमारा भूमि-साग्य सा भारतवप ॥। 


पेरा देश 


बलिहारी तेरा वरवेश, 
मेरे भारत, मेरे देश । 
बाहर मुकुट-विमूषित भाल, 


भीतर जटाजूट का जाल। 
ऊपर नभ, नीचे पाताल, 


अर बीच से तू प्रशपाल | 
बन्धन से भी मुक्ति निवेश, 


मेरे भारत | मेरे देश | 


कभी मुरजमय वीणावाद, 

कभी स्वरो से साम-निनाद । 

कभी गगनचुस्वी प्रासाद, 

कसी कुटी से ही आह्वाद |! 
नहीं कही मी भ्रय का लेश, 
मेरे भारत | मेरे देश | 

है तेरी कृति में विक्रान्ति, 

भरी प्रकृति मे अविचल शान्ति । 


स्वदेश-सन्लीत (6 


फटक नहीं सकती है आ्रान्ति, 

आँखों मे है अक्षय क्रान्ति || 
आत्मा मे है अज अखिलश, 
मेरे भारत | मेरे देश | 


सरस्वती का तुझ मे वास, 

लक्ष्मी का भी विपुल-विला स । 

प्रिया प्रकृति का पूर्णे विकास, 

फिर भी है तू आप उदास ॥ 
हे गिरीश, हे अम्बरकेश ! 
मेरे भारत ! मेरे देश ! 


मस्तक में रखता है ज्ञान, 
भक्ति-पूणो मानस मे ध्यान । 
करके तू प्रभु कमें विधान, 
है सत्‌ चितू आनन्दनिधान | 
मेटे तूने तीनों क्लेश, 
मेरे भारत । मेरे देश । 


! 


इधर विविध लीला विस्तार, 
उधर गुणों का भी परिहार | 
जिधर देखिये पूणकार, 
किधघर कहे हम तेरा द्वार ? 
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मेरा देश 


हृदय कहीं से करे प्रवेश, 
मेरे भारत | मेरे देश ! 


तन से सब भोगो का भोग, 

मन से महा अलोकिंक योग । 

पहले संग्रह का संयोग, 

स्वयं त्याग का फिर उद्योग ! 
अद्भुत है तेरा उद्देश, 
विन 23 क२ु 
मेरे सारत ! मेरे देश ! 


बन कर तू चिर साधन धास, 

हुआ स्त्रयं ही आत्साराम । 

लिया नही तब तक विश्वाम-- 

जब तक पूरा किया न कास ॥ 
दिये तुकी ने सब उपरेश, 
सेरे भारत ! मेरे देश ! 
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स्वदेश सड्ीत 


3 
५६) 


स्वग-सहोदर 


जितने शुशसागर नागर है, 

कहते यह वात उजागर है--- 
अब यद्यपि दुबेल, आरत है, 

पर भारत के सम भारत है ॥ 


बसते बसुधा पर देश करे, 
जिनकी सुषमा सविशेष नई। 
पर है किसमें गुरुता इतनी-- 
मरपूर मरी इसमे जितनी ९ 


गुण गुम्फित है इसमे इतने-- 
पुथिवी पर है न कही जितने । 
किसकी इतनी महिमा वर है ? 
इस पे सब विश्व निछावर है || 


जन तोस करोड़ यहाँ गिन के-- 

कर साठ करोड़ हुए जिनके । 
जग में वह काय्यं मिला किसको, 

यह देश न साध सके जिसको ? 


स्वग-सहीद्द 


उपजें सब अन्न सदा जिससें-- 
अचला अति विस्तृत है इसमें ! 
जग में जितने प्रिय द्रव्य जहाँ, 
सममभो सब की भवभूमि यहों ॥ 


प्रिय दृश्य अपार निहार नये, 
छवि-वरणोन मे कवि हार गये । 

उपसा इसकी न कहीं पर है, 
घरशणी-घर इंश-धरोहर है ! 


जल-वायु मह्य दितकारक है, 

रुजहारक, स्वास्थ्य-प्रसारक है | 
दतिमन्त दिगन्त मनोरम है, 

क्रम पड़ुऋतु का अति उत्तम है॥| 


सुखकारक ऊपर श्याम घटा, 

डुखहारक् भू पर शस्यन्डदा | 
दिन में रवि-लोक-प्रकाशक है, 

निशि में शशि ताप-विनाशक है।| 


छविमान कहीं पर खेत हरे, 

वन“बाग़ कहीं फच-फूल-भरे। 
गिरि तुड्न कही मन मोह रहे, 

सब ओर जलाशय सोह रहे॥ 


स्वदेश-सब्भीत 


रतनाकर की रसना पहने, 

बहु पुष्प-समूह बने गहने । 
परिधान किये ठण-चीर हरा, 

अति सुन्दर है यह दिव्य घरा || 
बहु चम्पक, कुन्द, कद॒म्ब बढ़े, 

बकुलादि अनन्त अशोक खड़े । 
कितने न इसे वर वृक्ष मिले, 

अति चित्र-विचित्र प्रसून खिले || 
सदु१, बेर, मुखप्रियर, जम्बु फले, 

कदली, शहतूत, अनार भले | 
फन्नराज रसाल३ समान कहीं- 

फल आओर मनोहर एक नहीं || 
कृषि केसर को भरपूर यहों, 

मृ गगन्ध४, कुसुम्स, कपूर यहाँ | 
सममी मधु का बस कोष इसे, 

रस है इतने उपलब्ध किसे ९ 
अमृतोपम अदभुत-शक्तिमयी- 

जिनकी सु-शुणशभ्रुति नित्य नह | 
इससे बह ओपधियों खिलतीं, 

जल सें, थल में, तल में मिलतीं ! 
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कृषि में इसने जग जीत लिया; 

किसने इसन्सा व्यवसाय किया १ 
सन, रेशम, ऊन, कपास अहो ! 

उपजा इतना किस ठोर कह्दो ? 


अवनी-उर में बहु रत्न भरे, 
कनकादिक धातु समूह धरे । 
वह कोन पदार्थ मनोरम है- 
जिसका न यहाँ पर उद्गम है ९ 


कवि, परिडत, बीर, उदार यहां, 

प्रकट मुनि धीर अपार यहाँ । 
लख के जिनकी गति के मग को- 

गुरु ज्ञान सदा मिलता जग को ॥ 


बहु भाँति बसे पुर-आम घने, 

अब भी नमचुम्बक धाम बने । 
सब यद्यपि जीणोन्विशीण पढ़े, 

पर पूर्वद्शास्ट्रति चिन्ह खड़े ॥ 


अब भी वल में मिल के चरते- 
बहु गो-गण है सन को हरते । 
इन सा उपकारक जीव नहीं, 
पय-तुल्य न पेय पदार्थ कहों ॥ 


आदेश खन्लीत शव 


मद-मच कहीं गज भूस रहे, 

मुद सान कहीं स्रग घूम रहे । 
शुक, चातक, कोकिल बोल रहे, 

कर नृत्य शिखी-गण डोल रहे ॥ 


शतपतन्न कहीं पर फूल रहे, 
मधु-सुग्ध मधुत्रत भूल रहे । 
# कहीं 3 पे 

कल हंस कहीं रव हैं करते, 
जल जीव अमोद भरे तरते ॥ 


शुचि शीतल-मन्द्‌ सुगन्ध-सनी- 
फिरती पवन प्रिय नारि बनी | 
हरती सब का श्रस सेवन में, 
भरती सुख है तन मे; मन में ॥ 


ज्ञगती तल में वह देश कहाँ- 

निकले गिरि-गन्ध विशेष जहाँ ९ 
इसमें मलयाचल शोभन है-- 

घन चन्दन का जिसमें वन है! 


सिर है गिरिराज अहो ! इसका, 
इस मोति महत्व कहो, किसका ९? 
मुद्िनालय यद्यपि नाम पड़ा- 
पिमवालय है वह किन्तु बड़ा ! 


स्वगेन्फ्होरर जबोए 


वर विष्णुपदी! चहती इसमें, 

रवि की तनया२ रहती , इसमें । 
अघनाशक तीर्थ अनेक यहाँ, ..., 

मिलती मन की चिर शान्ति जहाँ॥ 
लिति-मरणडल था जब अज्ञ सभी, 

यह था अति उन्नत, सभ्य तभी । 
बहु देश समुन्नत जो अब है- 

शिशु-शिष्य इसी गुरु के सब हैं ॥ 
शुचि शौय्य-कथा इतनी किसकौ-- 

जग-विश्वत है ' जितनी इसको ९ 
असमरों तक का यह मित्र रहा, 

अति दिव्य चरित्र, पवित्र रहा ॥ 
ध्रुव धम्मेसयी इसकी क्षमता-- 

रखती न कहीं अपनी समता । 
गरिमा इसकी न कहाँ पर है ९ 

किस से न लिया इसने कर है ९ 
श्रति, शास्त्र, पुराण तथा स्मृतियाँ, 

बहु अन्य सुधी-गण की कृतियाँ | 
नय-नीति-नियन्त्रित तन्त्र चने, 

सब ही विषयों पर ग्रन्थ घने ॥ 


प्रा, २--यमुना ॥ 


स्व॒देशन्सन्नीत 


कविता, कल नाव्य, सुशिव्पकला, 

इस साँतिन्बढ़ी किख ठोर भला १ 
किस पे न रहा इसका कर है ९ 

किस सद्शुण का न यंहाँ घर है ९ 


सुख-मूल सनातन धम्स रहा, 

अनुकूल अलोकिक कम रहा। 
वर बच बढ़े इतने किसके ९ 

नर क्या, सुर मी वश थे इसके ।! 


' सुख का सब साधन है इसमें, 
भरपूर भरा धन है इसमे । 
पर हा ! अब योग्य रहे न हमी, 
दुख की जड़ है इस हेतु जमीं ॥ 


सुन के इसकी सब पूव कथा, 
उठती डर से अब घोर व्यथा । 
इसमे इतना घुत-च्षीर बहा-- 
जितना न कहीं पर नोर रहा ! 


अब दीनदयालु ! दया करिये, 

सब भांति दरिद्र-दशा हरिये । 
भरिये फिर वेभव नित्य नया, 

चिरकाल हुआ सुख छूट गया ॥ 


'स्वगे-सहोदर 


अवलम्ब न ओर कहीं इसको, 

तजिये हरि, हाय ! नहीं इसको । 
खलता दुख-देत्य मद्दोदर है, 

यह भारत 'स्वगे-सहीदर' है ॥ 


स्वदेश-सह्लगत 


सातृभूमि 


नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हैं, 
सूय्य-चन्द्र युग मुकुट, मेखला रज्लाकर है; 
नदियों प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मण्डन हैं; 
वन्दीजन खग-बुन्द, शेष-फन सिहासन हैं; 
करते असिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेष की । 
है माठ्भूमि, तू सत्य ही सगुण मूति सर्वेश की ॥| 


सतक समान अशक्त, विवश, आखों को मीचे 
गिरता हुआ विलोक गे से हमको नीचे; 
करके जिसने कृपा हमें अवलम्ब दिया था, 
लेकर अपने अतुल अड्डछ में त्राण किया था, 
जो जननी का भी सवेदा थी पालन करती रही | 
तू क्यों न हमारी पूज्य हो ? माट्भूमि, माता मद्दी ! 


जिसको रज मे लोट लोट कर बड़े हुए है, 
घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं; 
परमहंस-सम बाल्यकाल सें सब छुख पाये, 
जिसके कारण “धूल भरे हीरे! कहलाये; 


साठ्भूमि 


इम खेले-कूदे हे युत जिसको प्यारी गोद में | 
दे माठ्भूमि, तुकको निरख सग्न क्यों न हों मोद में ९ 


पालन, पोषण और जन्म का कारण तू ही, 
वक्त: स्थल पर हमे कर रही धारण तू ही; 
अअंकष प्रासाद और ये महल हमारे, 
बने हुए हैं अहो तुकी से तुझ पर सारे; 
है साट्सूमि, हम जब कभी शरण न तेरी पायँगे। 
बस, तभी प्रलय के पेट मे सभी लोन हो जायेंगे ॥। 


हमे जीवनाधार अन्न तू ही देती है, 

बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है; 

श्रेष्ठ एक से एक विविध द्र॒व्यों के द्वारा, 

पोषण करती प्रेस साव से सदा हमारा; 
है मातठ्भूमि, उपर्ज न जो तुक से कृषि-अछः कुर कमी । 
तो तड़प तड़प कर जल मरें जठरानल मे हम सभी ॥ 


पाकर तुक से समी सुर्खा को हमने मोगा, 
तेरा प्रत्यपकार कमो क्या हम से होगा ? 
तेरो ही यह देह, तुझी से बनो हुई है, 
बस, तेरे हो सुरस-सार से सनो हुई है; 
फिर अन्त समय तू हो इसे अचल देख अपनायगो । 
हे माठ्भूमि, यह अन्त मे तुम में हो मिल जायगो ॥ 


स्‍्वंदेश-सद्भीत 


जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 
'जिस प्रेमी का भ्रेम हमें मुददायक होता; 
जिन स्वजनों को देख हृदय ह॒पित हो जाता, 
नहीं टूटता कमी जन्म भर जिनसे नाता; 
उन्त सब में तेरा सबंदा व्याप्त हो रहां तत्व है । 
हे माठ्भूमि, तेरे सहश किसका महा महत्व है ? 


निर्मल तेरा नीर अस्त के सम उत्तम है, 
शीतल-सन्द्‌-सुगन्ध पवन हर लेता श्रम है; 
घट्ऋतुओं का विविध दृश्य युत अदूसुत क्रम है, 
हरयाली का फ़श नहीं मख्रमल से कम है; क्‍ 

शुचि सुधा सींचता रात में तुक पर चन्द्रप्रकाश है। 

हे माठ्भूमि, दिन मे तराणिणि करता तम का नाश है ॥ 


' 'सुरमित, सुन्दर, सुखद सुमन तुझ पर खिलते हें, 
' मॉति मॉति के सरस, सुधोपम फल मिलते हें, 
ओपषधियों हैं प्राप्त एक से एक निराली, 
खाने शोमित कही धातु-वर रत्नों वाली; 
जो आवश्यक होते हमे, मिलते सभी पदार्थ हैं। 
हे माहभूमि, वसुधा; धरा, तेरे नाम यथाथे है ॥ 


दीख रही है-कहीं दूर तक शेलश्रेणो, 
'कटष्ठी घनावलि बनी हुई है तेरी वेणी; 


सा्टडेभूमि 


नदियाँ पेर पार रही है बन कर चेरी, 

पुष्पों से तरूराजि कर रहो पूजा तेरी; 
मृदु मलय-वायु मानों तुझे चन्दन चारु चढ़ा रही । 
हे माठृभूमि, किसका न तू सालिक भाव बढ़ा रही ९ 


ज्षमामयी, तू द्यामयी है, केसमयी है, 
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू ग्रेमभयी है; 
विमवशालिनी, विश्वपालिनी, दुखहर्न्नी है, 
भयनिवारिणी, शान्तिकारिणी, सुखकत्री है; 
है शरणदायिनी देवि, तू करती सब का त्राण है। 
है माठ्भूमि, सन्‍्तान हम, तू जननी, तू आ्राण है | 


आते ही उपकार याद हे माता ! तेरा, 

हो जाता मन मुग्ध भक्ति-सांवों का ग्रेरा; 

तू पूजा के योग्य, कीति तेरी हम गावें, 

मन होता है--तुमक उठा कर शीश-चढ़ावें; 
वह शक्ति कहाँ, हा ! क्या करें, क्यो हस को लजा न हो ? 
दस साठ्भूमि, केवल तुझे शीश मुका सकते अहो ! 


कारण वश जब शोक-दाद्द से हम दहते हैं, 
तब तुम पर ही लोट लोट कर दुख सहते हैं। 
पाखण्डी मी धूल चढ़ा कर तन में तेरी, 
कहलाते हैं साधु, नहीं लगती है देरी; 


बयदेश-सद्भीत 


इस तेरी ही शुचि धूलि मे माहभूमि, वह शक्ति है-- 
जो करों के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है | 


कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, 
जो यह सममे हाय । देखता वह सपना है; 
तुझ को सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, 
कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं; 
हे माठ्भूमि, तेरे निकट सब का सम सम्बन्ध है । 
जो भेद मानता वह अहो | लोचनयुत भी अन्ध है | 


जिस प्रथिवो मे मिले हमारे पूवज प्यारे, 
उससे हे भगवान | कमी हम रहें न न्यारे; 
लोट लोट कर वहीं हृदय को शान्त करेंगे, 
उसमे मिलते समय उत्यु से नहीं: डरेंगे; 
उस माठ्भूमि की धूल मे जब पूरे सन जायँगे | 
होकर भव-बन्धन-मुक्त हम आत्मरूप बन जायेंगे ॥ 


शिपषज 


जी 


',, शिक्षण .. 


भय-रहित भव-सिन्धु तरना सीख ले कोई यहाँ । 

विश्व मे आकर विचरना सोख ले कोई यहाँ ।। 
ज्ञान पूवंक, भक्ति पूवक कठिन कम्मच्षेत्र में, 

चाहिए केसे उतरना ? सीख ले कोई यहाँ । 
मुक्ति तो है साथ ही हम सवेदा स्वच्छन्द हें, 

वासना-बन्धन-कतरना सीख ले कोई यहाँ।। 
कम्मे है जितने सभी प्रभु नाम पर होते रहे, 

एक मन से ध्यान धरना सीख ले कोई यहाँ ॥ 
आपदा मे, सम्पदा में, हे से या शोक में, 

चित्त को चश्वल न करना सीख ले कोई यहाँ । 
जानते है हम कि है आचार की सीमा कहाँ, 

पुरय के भास्डार भरना सीख ले कोई यहाँ ॥ 
त्याग में स्वेस्व क्या, उत्सगे करना आप को, 

स्वार्थ से सवेत्न डरना सीख ले कोई यहाँ । 
ऋषि जनों की रीति थी-अपने लिए जीते न थे, 

प्रेम में निर्मोह मरना सीख ले कोई यहाँ ॥॥ 


स्ववेश-संज्ञीत 


ब्रद्मचय्पो श्रम 


ज्ञान हमारा, . ध्यान-हमारा 
मस्तक में, मन में थाः। 

शम दस-साधन निगमाराधन 
पुएय-तपोवन में था ॥ 


उटज बने थे विटप घने थे 
खग-सग हिलेमिले थे । 

कन्द्‌-मूल-फल विसमल नदी जल 
सुरमित सुमन खिले थे ॥ 


पवनालोडित गगनाक्रोडित 
होम-धूम उठते थे | 

सूय-सुधाकर कर फेला कर 
चिब्ुक चूम उठते थे ॥ 


शुद्ध कुशासन ऋषि का शासन 
जो था,परहित-रत था.। 

पूण् तितिक्षा, सच्ची ,शिक्षा 
त्रह्मचय्णे का ब्रत था ॥ 


ब्रद्मचय्योश्रम 


। 


शास्त्र-पाठ था झजब ठाठ था 
नप सी नत रहते थे । 

सब विषयों पर प्रश्नोत्तर कर 
सुनते थे, कहते थे ॥। 

वेद-गान वह सुधा-पान चह 
देवों को भी माता । 

सेट ताप को स्वयं आप को 


जीवन मुक्त बनाता ॥ 


सब प्रकाशमय सभी निरामय 
शीलवान थे सच्चे । 

एक देश के एक वेश के 
एक पिंवा के बच्चे ॥ 


जहाँ भेद है वहाँ खेद है 
हम सब सें समता थी | 

बर विनोद था सतोमोद था 
मोह न था, ससता थी ॥ 


किसी छात्र पर न था शुल्क कर 
शुरू भोजन भी देते । 
वे थे त्यागी परम विरागी 


बदले में क्‍या लेते ९ 


स्वदेश-सद्गीत 


न कुछ साच था न सझ्लोच था 
न थीं जगत की घाते । 

कहाँ शोक था ? भिन्न लोक था 
विद्या की थीं बातें ॥ 


ज्ञान-कम्स का भक्ति-धम्स का 
बोध यहाँ होता था। 

तत्व तत्व का सत्य सत्व का 
शोध यहाँ होता था ॥ 


यहीं पढ़े हम यहीं बढ़े हम 
मति, गति बल पाया की। 

उलमभी उलभ्ी गाठे सुलभी 
ब्रह्म, जीव, माया की ॥॥ 


प्राणायाम बढ़ाते । 


योग-सिद्धि को आयुवृद्धि की 
शिक्षा थे सब पाते ॥ 


वह णरायण है नारायण ! 
अमर भाव भरता था । 
सारे. संशय सारे भव-भय 


छिन्न मिन्न करता था ॥ 


ब्रह्मचय्या[भ्रर्र 


ह भारत, अब थे बाते सब 
कहो दिखाई देतीं ? 
चित्र-फलक पर मलक मलक कर 


यहाँ दिखाई देती ! 


स्वदेश-सड्रोत 


धाचीन भारत 


सुख सभी जिसको तुम ने दिये, 
विविध रूप घरे जिसके लिये । 

न कुछ वस्तु अलभ्य रही जहां, 
» अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


न जिसमे जन एक दुखी रहा, 

सतत जो सब भोंवि सुखी रहा । 
कुशल-मड़ल का ग्रह था जहों; 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ? 


सुन पड़ा न अकाल जहाँ कमी, 

मुदित निर्मय थे रहते सभो। 
विपुल था धन-धान्य भरा जहाँ, 

अब हरे | वह भारत है कहा ? 


ऋतु विषपयय था न हुआ कभी, 

अखिल आय प्रसन्न रहे सभी । 
विवश थे सब रोग सदा जहों, 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


श्ण 


पग्राचोन मारत 


सब मनुष्य जहाँ मतिमान थे, 

सब विरोग तथा बलवान थे । 
सब जितेन्द्रिय, सज्जन थे जहाँ, 

अब हरे ! वह सारत है कहाँ ? 


यदपि वणे-विभेद-विचार था, 

पर परस्पर प्रेम अपार था । 
कलहकारक द्वेंष न था जहाँ; 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ? 


सदुपदेशक थे द्विज सत्किय, 

सुजन-रक्षक ज्षत्रिय थे प्रिय । 
विभव-वद्धेक बेश्य रहे जहाँ, 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ? 
सुकवि, शिल्पि, शुणी, नट, गायक, 

कुशल कोविंद, चित्र-विधायक । 
सब असंख्यक थे मिलते जहाँ; 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


विपुल वाशिज-वबृ त्ति 'जहाँ बढ़ो, 

समय के सिर उन्नति थी चढ़ी । 
जूटि रही न किसी शुण को जहाँ; ' 

अब हरे । वह भारत है कहाँ 


स्वदेश-सद्गभीत 


समय पे घन नीर दिया किये, 

स्वजन के सम काम किया किये। 
कृषि यथ्थेष्ट सदेव हुई जहाँ, 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


सब प्रकार परस्पर प्रीति थी, 

विगत भीति सु-शासन नीति थी । 
लख पड़ी न कुरीति कहीं जहां, 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


सुन पड़ी न कहीं छल-छिद्गता, 
कर सकी न प्रवेश दरिद्रता । 
ऋर किसी रिपु का न रहा जहों, 
- अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


विदित है जिसकी वर वीरता, 
निरुपमेय रही भुव-धीरता । 
सब समृद्ध, स्वतन्त्र रहे जहाँ, 


धपयब हरे | वह भारत है कहाँ? 


रति रही सब की निज धम्म में, 

मति रही सब काल सुकम्म में । 
गति रही श्रुतिपद्धति में जहाँ, 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


आचोन सारत 


ऋषि तथा मुनि मद्भ ल-धास थे, 

तप जहाँ करते अविराम थे । 
प्रचुर पुएय तपोवन थे जहां, 

अब हरे । वह भारत है कहाँ ९ 


हवन-अग्नि जहों न रुकी कभी, 
श्रति-पुराण-सुधा न चुकी कभी | 
सुकृत का अति सच्चय था जहाँ, 
अब हरे ! वह भारत है कहाँ ? 


सुगुण शीलवती कुलकासिती, 

सहज थी सब सत्पथगामिनी | 
तनिक भी कुविचार न था जहाँ 

अब हरे | वह भारत है कहा ९ 


रुदन-नोर जहाँ न कभी बहा, 

श्रवणु-गोचर गान सदा रहा। 
सतत उत्सव थे रहते जहां, 

अब हरे । वह भारत है कहाँ ९ 


जगत ने जिसके पद थे छुए, 

सकल देश ऋणी जिसके हुए। 
ललित लाम-कला सब थीं जहाँ, 

अब हरे ! वह मारत है कहाँ ९ 


स्वदेश-स्रद्गीत 


गुण कहा तक यों उसके कहे ९ 

उचित है अब तो चुप हो रहे | 
सुख-कथा दुखदायक है यहाँ | 

अब हरे | वह भारत है कहाँ ९ 


ब्रह्मचय्य का असाद 


ब्रह्मचय्य का असायच 


“रस बिना कविता वृथा है” ठीक है यह बात, 
पर किसे भीपण कथा रस-पूणा होगी ज्ञात ९ 
ब्रह्मचय्य-त्रत बिना है जो हमारा हाल, 
मित्र, उसका चित्र-दशन है बड़ा विकराल । 


बढ़ रहे अब क्यो निरन्तर नित्य नूतन रोग ९ 

क्यो न होते पूर्व के-से शक्तिशाली लोग ? 
स्वेथा स्वल्पायु होकर घट रहे क्‍यों आय्य ? 
पुबजों के घुल्य क्‍यों होते न हम से काय्य ? 


एक उत्तर है यहाँ पर--“ब्रह्मचय्योमाव', 
कर रहा घुस कर यही घर घर भयड्ूुर घाव ! 
वीय्य बल का मूल है, संसार मे जो सार; 
ब्रह्मचय्योश्रम बिना उसका कहाँ आधार ? 


ब्रह्मचय्योभाव है जब, बीय्य का क्‍या काम ९ 
वीय्ये जब तनु मे नही, बल का कहाँ फिर नाम ? 
बल नही जब देह मे, हों क्‍यों व नाना रोग ९ 
रोग-युक्त शरीर के दिन भोग सकता भोग ? 


ब्वदेश सड्भीत 


वीय्ये दहिक शक्ति का ही है नहीं आगार, 
मानसिक बल-बुद्धि का भी है यही आधार | 
कुछ विचार किया जहों, मस्तक हुआ सविकार ! 
इस दशा से किस तरह हो ज्ञान का विस्तार १ 


एक वे हैं, कर रहे जो अदूमुताविष्कार, 

एक हम है, खोल बेठे मूखता का हार ! 
वीय्य-बल-सम्पन्न है वे, हम विपन्न, अशक्त, 
भेद हम मे ओर उनसे क्यो न हो फिर व्यक्त ९ 


य्यं से ही धीरता को धार सकते धीर, 


से ही वीरता को प्राप्त होते वीर | 
वीय्य से ही भीष्म मे थी आत्मशक्ति असीम, 


(९ 


वीय्य से ही हाथियों को फेकते थ भीस ॥। 
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पुन्न ने मो का असी छोड़ा नही पय-पान, 
पौत्र-दशन की हमे इच्छा हुई बलवान ! 

स्वर्प वय से ही तनय का कर दिया बस व्याह, 
आह | इस वात्सल्य की भी है सला कुछ थाह [| 


वीय्य-रक्षा का जिन्हे मिलता न अवसर हाय | 
क्यों न वे अल्पायु होकर नष्ट हों निरुपाय १ 
प्राण से प्यारे सुतों का भूल कर परिणाम,-- 
कर रहे माता पिता ही शत्रओं का काम | 


ब्रह्मचण्य का अमाव 


वीय्य की परिपुष्टता से हैं स्वयं जो हीन,-- 

क्यों न हो सन्‍्तान उनकी क्षीण ओर मलीन ९ 
कर कभी सकते न अछः कुर बीज-गुण-विच्छेद: 
इश-नियमों में कभी होता न विनिमय-सेद । 


'“|हाय ! मेधा शक्ति अब देती नहीं है साथ, 
सक्खियों केसे उड़ें, उठते नहीं हैं हाथ ! 
पू्णायीवनकाल ही में हो गया ऋृश गात 
ब्रह्मचर्य्यामाव के है ये समी उत्पात 


पूर्वजों के घुद्धि-बल की बात कहते आज,--- 
हाय | क्यो हम पर न गिरती लाज रूपी गाज ? 
आज भी जिनके अलौकिक काय्य हे अविल्लीन, 
क्या वही पू्वज हमारे थे हमीं-से दीन ? 


ब्रह्मचय्य-त्रत-सहित कर शास्त्रशीलन शुद्ध , 
था प्रथम होना कहाँ तो पुष्ट और प्रबुद्ध । 

हा | कहो अब जन्म से ही ये विषय के साज, 
पतित होगा क्‍या हमारा और अधिक ससाज ९ 


मनुज में मनुजत्व का है चिन्ह केवल शील, 
त्रह्मचय्य विना हुईं उस शील से भी ढील । 
आत्मसंयम-हेतु है बस ब्रह्मचय्य प्रधान, 

ब्रह्मचय्य सनोदसन का है प्रथम सोपान ॥ 


छ गिल, 
भय टा-सल्वानत 


बोस्य -रक़ा के बिना होते ने ्मवयव पुष्ठ, 

क्यो ने अवनति हो हमारी, क्यो न हों रुज़ मष्ट ? 
राक सकती आओपधें फया यह अपार 'पनथ ? 
नटमूल महीरुदीं को सीचना है व्यस ॥ 

नियम के प्रतिकृल जो करने गये है काम,-- 
हाोगया है लाश उनऊा, मिट गया है लाभ । 

यदि ने लेनेंग, हमें मो क्या ने दरोगा टशाठ ? 
धक्ति-शासन भें दया हा हैं आभाय अआगपगठ ॥ 


माग्य पर फरते यथा इस सोपर या सन्माष, 
समय है सिर धापने है ब्यथ हो सब दीप | 
इहम्सन्पान के सोग का गाता ने काई गोत, 

न्‍ौी भर रो सह रा 
ग्सोत प्गा चराने / अस | हा राग! 


हर न करा कक 
७7 उठ शदि दिर या पर अध्रगट पु 3 नि, 


का हमारी आना थी दो सदप् ही पति । 


$ >+ स्क श्‌ ट पं पृ न 
"नम है। विश से हम यह सा चर विरएक,+ 
5 7” चर था अं व शधारओरओ हा5र ।। 
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हे ५ ब्रह्मचय्यं का अमाट 


है टर ! हा दीनबन्धो | हा विभो ! विश्वेश ! 
क्रोन हर सकता हमारा तुम बिना यह क्लेश ९ 
दीजिए दृढ़ मति दयाभय, कीजिए सद-मुक्त; 
हो सकें जिसमे पुनः हम पूब्ब-गोरब-युक्त || 


स्वदण-सद्ीत 


ब्राह्मणों से थिनस 


4 अग्रजन्म, भूदेव, प्रज्यपद बिप्रवरों | 

इस निज विनीत जन की विनती पर ध्यान घर । 
क्या थ तुम, 'प्य क्या 7ए, पिचारा, एया करा 
सब्र वाते सोच-विचार शोध दसवें हरा ॥ 


एस समय सुसारी इशा बहन हो हीन हर 
जाति तम्दारी, टेगाो इसी टोन 7५ ! 

पा शक्ति अली देह सहन गठो रे भाग 7४, 

7 उस थाते की कमा 'प्राए सर लीन ४ ॥| 


धय पते सपतोज विविय ”ठ,उाय $# दो गया ? 
पर व हानि बाज पेज का का आ ? 
मग्माएशिय पयर्जाम गंस सनिदाश #ण, 

| आअम्मजाम्म का /शह ' चाज राय दिला हए । 
5 कु अप । 
हक की हो के अप के न जग 


/_्७ ३ बिके #र्थ 4 काफी रे हाई श्री _डें ++ 5 फू 
कि + पनंथ्रे हर %४ कटे ४ 


ममदेश-सड्भीत 


संसार देख कर जिन्हें चकित होता मन मे, 
करता है शिक्षा अ्रहण आत्महित-साधन मे । 
वे थन्थ तुम्हारे ही पुरखों के रचे हु ए--- 

है अब भी अनुपम ओर नाश से बचे हुए || 


ले डूबे अद्यानन्द नाम के थे रस मे, 
मन के समेत सम्पूण इन्द्रियों थी बस मे । 
पर हाय | देख कर तुम्हे प्राण राते अब है, 
वे बाते स्वप्त-समान जान पड़ती सब हे ! 


तत्वज्ञ-बुन्द सब जिसे भक्ति-बश है कहता, 
सहचर-सा वह. सर्वेश तुम्हारा था रहता । 
सोचो तो, केसे बृत्त तुम्हारे बढ़े रहे, 
आध्यात्मिक उन्नति-शिखरों पर तुम चढ़े रहे || 


दिखला दो अब फिर वही पूर्व का मान यहों, 
फेला दो फिर वह ज्ञान और विज्ञान यहाँ । 
सम्पूण समाजों के प्रधान थे एक तुम्ही, 

सब विषयों का करते थे देव, विवेक तुम्हीं | 


'अन्नति के पीछे अवनति होती है जैसे,-- 
अवनति के पीछे उन्नति भी होती वेसे । 
अतएव उठो, अब लेकर उन्नति के मग को; 
बतला दो अपनी शक्ति शीघ्र सारे जग को ॥ 


त्राह्य्णों स विनय 


/यदि अब मी तुम कतैव्य न पालोगे अपना/-- 
्‌ ९: 
तो रह जावेगा पूवंकाल निश्चय सपना | 
हिन्दू-समाज के दोष तुम्ही पर आते है, 
सब बातों सें अशुआ ही पूछे जाते है ॥ 


ह्वदेश-सद्भगेत 


बेठे हैँ 


मत पूछो, केसे बेठे हो ? खाली यहाँ खड़े बेठे है; 
कोरी कुल की ऐंठ दिखा कर, घर मे बने बड़े बेठे है । 
बन्घु-बान्धवों से ठुकड़ों पर इवान-समान लड़े बेठे है 
घर घर भीख माँगने को हम पत्थर हुए अड़े बेटे हैं । 
पके बेर के पेड़ो जैसे वारंबवार भड़े बेठे है 
बन कर बिगड़ चुके हैं फिर भी सोते सदा पढ़े बेठे है। 
परवश विषयों के जालों मे जड़ बन कर जबड़े बेठे है 
अपने भूत पूव गौरव पर फिर भी हम अकड़े बेठे हैं । 
बने कूप मण्डूक, निरुग्मम, चोड़े में सकड़े बेठे है । 
दो हाथों से एक देव का पिण्ड सात्र पकड़े बेठे है ॥ 


वृद्ध-विवाह्ं 


४ घद्ध विवाह 
आज उदार बना है सूस । 
बूढ़े भारत के घर देखो, मची ब्याह की घूम॥ 
सुख-सामसी जुटती है, 
भद्ग सवानी घुटती है । 
आतिशबाजी छुटती है, 
फुलवारी भी ल॒टती है।॥। 
मीठी ज्योनारों के सारे-- 
थारों की दस घुटती है। 
महफ़िल की सजीव शोभा भी रही राग में रूस ! 
आज उदार बना है सूम ॥ 
क्या रुपया, क्‍या धेली है, 
बहू बड़ी अलचेली है । 
सुख से खाई खेली हे, 
सब कुछ वही अकेली है। 
नाम सुनोगे ? सुनो, मात है, 
कैसी नई नवेली है ! 
खगे -सौख्य मोगो वर' वावा | शय्या पर सुह्ँ चूस । 
आज उदार बना है सूम ॥ 





सअटेश-सड्डात 


उड़कर 


चेचना 


अरे भारत | उठ, आँखे खोल, 


यन्‍त्रो से, खगाल से घूम रहा भूगोल ! 


अवसर तेरे लिए खड़ा है, 
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। 
तेरा कमक्षेत्र बड़ा है, 
पत्न पल्ल है अनमोल । 
अरे भारत | उठ, आखे खोल || 


बहुत हुआ, अब क्या हाता है, 
रहा सहा भी क्या खोना हैं ९ 
तेरी मिट्टी से सोना है, 
तू अपने का तोल। 
खरे भारत ! उठ, आखे खोल |। 


दिखला कर भी अपनी साथा,--- 
अब तक जो न जगत ने पाया, 
कर वही साव मन साया, 
जीवन की जय बोल | 
अरे भारत |! उठ, आखे खोल || 


५१ स्सा 


तेरी ऐसी वसुन्धरा है--- 
जिस पर स्वयं स्व उतरा है। 


अब भी भावुक भाव भरा हे, 
उठे कम्मेन्‍कल्लोल । 
अरे मारत | उठ, 
धोखे खोल । 


स्देश-स्गीत 


जगौनी 


उठो है भारत, हुआ प्रभात । 
तजो यद्द तन्द्रा, जागो तात ! 

मिटी है कालनिशा इस वार, 

हुआ है नवयुग का सच्चार | 

उठो, खोलो अब अपना द्वार, 

प्रतीक्षा करता है संसार । 

हृदय में कुछ तो करो विचार, 

पड़े हो कब से पेर पसार ! 
करो अब ओर न अपना घात | 
उठो, है सारत, हुआ प्रभात ॥ 

जगत को देकर शिक्षा-दान, 

बने हो आप स्वयं अज्ञान | 

सुनाकर मधुर मुक्ति का गान, 

हुए हो सहसा मूक-समान | 

सँमालों अब सी अपना भान, 

सहारा देंगे श्री मगवान | 
बनेगी फिर भी बिगड़ी बात । 
उठो है भारत, हुआ प्रभात ॥ 


प्रेंस्सा 


प्रेरणा 


भारत | न अब देरी लगा । 
तू जाग ओऔरहमें जगा ॥ 


धम्में-ध्वजा #ची उड़ा, 

निज पूर्वजों का जी जुड़ा; 

आलस्य से पतला छुड़ा, 
सत आप अपने की ठगा | 
भारत | न अब देरी लगा ॥ 


मत भूल सूठे गये में, 

सिल प्रेस के प्रिय पब में; 

सर्वेश को पा सब्र मे, 
संसार भर का छ्ो सगा | 
भरत |! न अब देरी लगा ।॥ 


स्चे समय का साथ दे, 
पसिवतनों मे हाथ दे; 
साहाय्य त्रियुवन नाथ दे, 


स्वत्शन्सड्ीत ५४ 


तृ आप को प्रस्सु से पगा । 
मारत ! न अब देरी लगा ॥ 
प्राचीन भावासक्त हो, 
सु-नतीन से न विरक्त हो; 
तृ भक्त किन्तु सशक्त हो, 
जय लाम कर, भय को भगा। 
भारत | न अब देरी लगा ॥| 


स्वप्नोत्त्थित 


स्वप्तोक्तिषतत 


सोया में, सदियों तक सोया ! 
एजा सोया हूँ कि आप ही में अपने से खोया ! 
किन्तु नींद जो मुझ को आईं, 
बह कुछ मी विश्वान्ति ल लाई । 
सो स्वप्तों ने घूम मचाई, 
अपनी अपनी छुटा दिखाई । 
चिन्ता, शोक, विषाद और मय सब ने घोर घटा छाड। 
ओर रुधिर-धारा बरसाई ॥ 
वहकर उसने मुझे बहाया ओर दबोच डुबोया ! 
सोया में, सदियों तक सोया ! 
उन स्वप्नी का ऐसा क्रम था-- 
बस, भत्यक्ष भाव का भ्रम था | 
लट-मार से नाकों दस था, 
समेथान मेरा आश्रम था । 
घरा घसकती, नम फटता था, घुँआँधार दुस्तर त्तम था। 
ओर दस्यु दल अति दुल्स था।॥। 


स्वदेश-सद्गीत ५६ 


अब भी वही प्रहार निरन्तर सहता हैँ में गोया ! 
सोया में, सदियों तक सोया | 
पर अब ऑख खुली है मेरी, 
ओर दृष्टि भी में ने फेरी | 
फिर भी है सब ओर अं धेरी, 
प्रभा प्रकाशित हो अब तेरी । 
देखूँ मे क्या गया, रहा क्‍या, न कर दयामय | देरी । 
बजने दे फिर जीवन-भेरी ॥ 
किसी प्रकार भार यह मेने जीवित रह कर ढोया । 
सोया में, सदियों तक सोया । 
तेरी पुराय-पताका फहरे, 
मुक्त मुक्ति-पट उसका लहरे | 
खऋ्रोधी उठे, घटा भी घहरे, 
मेरी दृष्टि उसी पर ठहरे | 
लाख लाख कण्टक हों पथ से, चल जिधर वह छहरे । 
सय विन्नों से हृदय न हहरे ॥ 
यद्‌ पद पर उसका फल सागे, जो जिसने हो वोया | 
सोया में, सदिया तक सोया ! 


न 


अनिश्च॒ण 


वह बोधिद्रम गया कहाँ है ९ 
महावीर की दया कहाँ हे ९ 
जो कुछ है, सब नया यहाँ है; 
वही पुरातन भारत हूँ मे 
हूँ या था, चिन्ता-रत हैँ में । 
क्या में सोचा ही था ? कब से ९ 
सदियाँ बीत गई', क्‍या जब से ? 
न्चप्न देखता था, हा ! तब से ९ 
फिर भी जीवित भारत हैँ में ९ 
हूँ या था, चिन्ता-रत हूँ में । 
हिल कर नींद भगा दे, 
" व्योम, जगा दे ! 
5 लाग लगा दे, 
निश्चय करूँ कि भारत हूँ में 
हैँ या था, चिन्ता-रत हूँ में ! 


स्वदेश-सड्भीत 


शेष सप्त पुरियों हैं, जब भी; 

इन्द्रग्रस्थ, पुष्पपुर अब भी । 

है कया नहीं, न जाने, तब भी | 
कोई कहे कि भारत हैँ में 
हैँ या था, चिन्तात्सत हैं मे ! 

त्याग आज भी परम धम्स है, 

आत्म भाव ही मुक्ति-मम्म है । 

किन्तु योग मय कहाँ कम्म है ९ 
किससे पूछे, भारत हूँ में ? 
हूँ या था; चिन्ता-रत हूँ में । 

क्या यह साम-गान होता है ? 

सुनूँ, अरे, अवसर रोता है । 

कहता है--“भारत सोता है !” 
सुप्त कि जाग्रत मारत हैँ मे ? 
हूँ या था, चिन्ता रत हूँ में ! 

धन्य किया है मुझे राम ने, 

गण्य किया है घनवश्याम ने । 

क्रास बिगाड़ा किन्तु काम ने, 
अब भी कया वह भारत हैं में ? 
हैँ या था, चिन्ता-रत हैं में ! 


ये 


अनिश्चफ 


वह बोधिदुस गया कहाँ है ९ 
महावीर की दया कहाँ है ९ 
जो कुछ है, सब नया यहाँ' है; 
वही पुरातन भारत हूँ में ? 
हूँ या था, चिन्ता रत हूँ मे ! 
क्या में सोता ही था ? कब से ९ 
सदियोँ बीत गइ्ट', क्या जब से ? 
स्प्त देखता था, हा | तब से ९ 
फिर सी जीवित भारत हूँ मे ? 
हूँ या था, चिन्ता-रत हूँ में । 
धरती, हिल कर नींद भगा दे, 
वज्ननाद से व्योम, जगा दे ! 
देव, और कुछ लाग लगा दे, 
निःचय करूँ कि भारत हूँ में | 
हूँ या था, चिन्ता-रत हूँ में । 


स्ण्डेश सन्गीद 


चेतावनी 


- स्रो सौ थुगों की साधना भारत, न सो जावे कहों । 

तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाते कहीं ॥ 
बह तीत्र तप की धीरता, वल-बोय्य की वर वीरता, 

धन,जन सयी गम्भीरता, तुझ को न रो जावे कहीं।॥ 
वह दु:ख की दमनीयता, चिरकीति की कमनीयता, 

भय शोच की शमनीयता, सहसा न खो जावे कहीं॥ 
तेरी प्रसिद्ध पुनीतता, वह शोलपूरो विनोतता, 

पर बुद्धि की विपरीतता, अब विव न वो जाने कहीं ॥ 
वह उच्चता आचार को, विश्वस्तता व्यवहार की, 

अनुरक्तता उपकार को, पेरों न थो जाचे कहीं |॥ 
देजस्विता वह त्याग की, उन्म्रक्तता अनुराग की, 

सुख-सम्तझ भत्र भाग को, लुट कर न ढो जावे कीं ॥ 
फिर सिद्ध हों शन सिद्धिय्रा, लेटे पदों पर ऋद्धियाँ, 

फिर हो यहां थे बृद्धिय!, तू जाग जो जाय कहीं ॥ 





काल को चात 


काल दी चांल 


भगवान जानें, काल की केसी निराली चाल है ! 
हे काल | तू ही तो बता, केसां हमारा हाल है ९ 


है भेद ऐसा कोन जो संसार में तुमसे छिपा ? 
फैला अभी तक हाय । हम पर ऋूर, तेरा जाल है ! 
श्र श्र 
उत्कष कह कर तू बता अपकष सारतबष का, 
ऐँ क्या कहा ? जो व्योम में था जा रहा पाताल है! 
ख्राकर अमर नररूप सें करते विहार रहे जहां, 
देखो कि जीना भी वहाँ अब हो रहा जंजाल है । 
जिसने सिखाई थीं जगत को सब विद्याएँ कमी, 
वह निज हिताहित-बोधघ तक में बाल से सी बाल है। 
सब सिद्धियों का धाम, जो संसार का बस, सार था; 
दारिद्रण का वाहुल्य उससे बढ़ रहा विकराल है । 
उद्योग, उद्यम, धेय्ये, साहस, सबवे शुण जिसमें रहे; 
“दुर्भाग्य! कहकर पीटता वह आज अपना माल है ! 
निज कम्स फल करता रहा जो सगवद्पेण भक्ति से, 
स्वाथोनुरक्त तथापि अब वह दीखता कड्डाल है! 


/चदेश-सद्भेत 3 


सिद्धान्त-सर्व॑ खल्विदं त्रह्म' प्रसिद्ध रहा जहाँ 
हा ! बन्धु-शोणित से वहां अब बन्धु का कर लाल है,। 
दा ! क्या कहे हम कोन हैं, जो हों कमी, अब कुछ नहीं, 
अब तो जहां हम देखते है, दीख पड़ता फाल है | 


६३ घऋआत्म-स्पृति 


आत्म-स्मुति 


किस लिए भारत, भला यह दीनता है ९ 

विमवजन्मा, क्यों भवादासीनता है ९ 
कम्मेयोगी, किस लिए तू दुःख भागी १ 

लक्ष्य तेरा मुक्ति है, स्वाधीनता है ॥ 
क्यों भला जीवन समर से पेर पीछे ९ 

आत्मवल रहते उचित कया द्वीनता है ९ 
आपको भूला हुआ है आज तू क्‍यों ? 

ज्ञात तेरी आत्मचिन्तालीनता है।॥ 
द्निकरोदय की दिशा का देश है तू, 

बचों निराशा-पूर माह मलीनता है ९ 
ग्राजनेय-समान निज वल्ल ध्यान मे लां, 

सहज जिससे व्योम को जड्डीनता है ॥ 


स्वदेश-सन्नीत ६ 


होली 
जा कुछ हानी थी, सब होली ! 
धूल उड़ी या रह्न उड़ा है, 


हाथ रही अब कारी माली । 
आँखें में सरसे फूली है, 
सजी टेसओं की है टोली। 
पीला पड़ी अपत, भारत-भू, 
_ फिर भी नहीं तनिक तू ढोली | 


श्री रामनवसो 


शअ्रीरासन वी 


है अद्वितीय, अपूर्व, अनुपम दिन अलौकिक आज का, 
सब ओर सुखमय हृदय है गुम सल गुण के साज का । 
भू-भार-हारक इंश के अवतार का अवसर, मिला, 
ऋतुराज में क्‍या ही मनोहर पुएथ कुसुमाकर खिला ॥ 


श्रीरामनवी नासकी है आज पावन तिथि वही, 
जिस दिन स्वयं सर्वेश हरि ने स्वगेंसय की थी मही । 
अवतीणश होकर आज ही रघु राज ने नरलोक में, 
सन्‍्मागे था दशित किया निज रूप के आलोक में ॥ 


उपदेश देने को हमें प्रभु ने मनुज-लीला रची, 

शिक्षा न रामचरित्र से है एक भी बाहर बची । 

करके कृपा सझ्छुट मिंठाया सुख सभी हमको दिये, 

क्या क्‍या नहीं करता पिता सनन्‍्तान के हित के लिए १? ॥ 


किस सॉति करना चाहिए वह लोक-रजन सबेदा, 
किस भाँति रखना चाहिए ध्रुव धम्मे-मयादा सदा । 
कतेव्य कहते है किसे, है शील की सीमा कहों 
आती सहज ही व्यान से है आज ये बातें यहाँ।] 


प्‌ 


स्वदेश-सड़ीत 


सुनि-यक्ञ-रक्ता की तथा अबला अहल्या तार दी, 
व्याद्दी विदेह-सुता, पिता पर राज्यलक्ष्मी वार दी । 
मारे निशाचर-गण अहा ! कण भी न छोड़ा पाप का, 
हे राम | हम भूले कमी वह राम-राज्य न आपका )। 


फिर एक बार द्यानिधे । निज दिव्य दशन दीजिए, 
इस रामनवमी नास को भगवान ! साथंक कीजिए | 
फिर दुःख-पारावार से संसार का उद्धार हो, 

दुष्कर्म का संहार हो, सद्धमं का विस्तार हो ॥ 


जिन कारणो से आप का अदतार होता है हरे | 
वे सब उपस्थित हो चुके अब भूरि-भीपणताभरे | 
प्रावक््य पापो का वड़ा है, पुण्य पड्ढ हुआ पड़ा, 
टुष्काल दानव-सा अड़ा है, रोग राज्षस-सा खड़ा ॥ 


. अति तीक्ष्ण तापो से हमारे ग्राणु सानों जल रहे, 
दुख-पूरा ओंखो से अहो । अधविराम ऑसू चल रहे। 
विकराल जोचन सी हमें अब काल जैसा हो रहा, 
विश्वेश ! देखों तो हमारा हाल कैसा हो रहा !! 


दुख, शोर, पापाचारता के नास्य हम दिखला चुके, 
आधि न जिनकी देख कर सद्ददय जर्ना के हैं रुके । 
ते लोझ-नाटक-सूत्रवर | अब ओर छुछ आता मिले, 
लाखों कराड़ा सेल है मन ही कली जिनसे खिले ॥ 





जन्माष्टमी 


जनन्‍्माछ्सी 
गगन से घुसड़े हैं घन घोर; 
क्या अन्धेर आँधेरे के मिष छाया है सब ओर ! 
काली अं यासिनी छाइ, 
आली मीति-भामिनों आई; 
उसे दुरन्‍्त दामिनो लाई, 
चोंक उठे है चोर । 
वन्दी थे दम्पति बेचारे 
बेठे है अब भी सन मारे: 
अब तो हे संसार-सहारे ! 
करो कृपा की कोर । 
राजा जो सब का रक्षक है, 
बना आज उलटा मक्ष॒क है; 
मार चुका शिशु तक तक्षक है 
कंस नृशंस कठार। 
सहसा वन्धन खुल जाते है, 
वन्दी प्रभु-दशन पाते हें; 
मुक्ति मा ये दिखलाते हैं' 
करके विश्व विभार । 


स्वदेश-सद्भीद 


दविजयदशमी 


जानकीजीवन, विजय द्शमी'तुम्हारी आज है, 
दीख पड़ता देश में कुछ दूसराही साज है । 
राघवेन्द्र | हमें तुम्हारा आज भी कुछ ज्ञान है, 
क्या तुम्हे भी अब कभी आता हमारा ध्यान है ९ 


वह शुभस्मृति आज मी सन को बनातो है हरा, 
देव | तुम को आज भी भूली नहीं है यह धरा । 
स्वच्छु जल रखती तथा उत्पन्न करती अन्न है, 
दीन भी कुछ भेट लेकर दीखती सम्पन्न है ॥ 


व्योम को भी याद है प्रभुवर तुम्हारी बह प्रभा ! 
कीति करने बेठती है चन्द्र-तारों की समा । 

भानु भी नव-्दीपि से करता ग्रता१ प्रकाश है, 
जगमगा उठता स्वयं जल, थल तथा आकाश हैं ॥ 


दुख में ही द्वा ! तुम्दारा ध्यान आया है हमे, 

जान पड़ता किन्तु अब तुमने भुुलाया है हमे । 

सदय हो कर मी सदा तुमन विभा ! यह क्‍या किया, 
कठिन बन कर निज जर्नों को इस प्रकार भुला दिया ॥ 


विजय्रदशमो 


है हमारी क्या-दशा सुध सी न ली तुमने हरे ? 
ओर देखा तक, नदीं जन जो रहे हैँ या मरे- | 

. बन सकी-हम-से न कुछ भी किन्तु तुस से:क्या बनी-? 
' चचन देकर ही रहे, हो बात के ऐसे घत्ती- |. 


आप आने को कहा था; किन्तु तुम आये कहाँ ? 

' ग्रश्न है जीवन-सरण का हो चुका प्रकटित यहाँ । 
क्या तुम्हारे आगमन का समय अब भी दूर है 
हाय तब तो देश का दुभोग्य ही भरपूर है ! 


आग लगने पर उचित है क्या प्रतीक्षा वृष्टि की, 
यह धरा अधिकारिणी है पूण करुणा दृष्टि की । 
नाथ इसकी ओर देखो ओर तुम रक्‍्खो इसे, 
देर करने पर बताओ फिर बचाओगे किसे ९ 


चस तुम्हारे ही सरोसे आज भी यह जी रही, 

पाप पीड़ित ताप से चुपचाप आंसू पी रही | 

ज्ञान, गौरव, मान, धन, गुण, शील सब कुछ खो गया, 
अन्त होना शेष है बस और सब कुछ हो गया ॥ 


यह दशा है इस तुम्हारी कम्मलीला भूमि की, 
हाय ! कैसी गति हुई इस धम्मे-शीला भूसि की । 
जा घिरी सोमाग्य-सीता देन्य-सागर-पार है, 
राग-रावणु-बध विना सम्भव कहो उद्धार है ९ 


स्वदेश-सब्गञीत 


शक्ति दो मगवन्‌ हमे कततेज्य का पालन करें, 
मन्नुज होकर हस न परवश पशु-समान जिये मरे | 
विदित विजय-स्मृति तुम्हारी यह महासइलमयी, 
जटिल जीवन-युद्ध में कर दे हमे सत्वर जयी ॥ 


पबसयी 


पवेसथी 


भारतमाता,; ब्था विलखतो, 
लख कर भी अपने को अब तू कमी नहीं है लखती । 
तेरी एक एक तिथि सौ सो पू्व॑स्मृतियों रखती, 
कभी न फूट फेलती यदि तू उनकी ओर निरुखती। 
यह राखी, विजया, दीवाली वद्द होली वहू अखती, 

््‌्‌ न. 
पर्वेसयी भी क्यो न हाय | तू प्रेम-सुधा रस चखती ॥१ 


व्वदे श-सड्रीद 


ब््््‌ 
नराश्य-भियारण 


क्यों तुम यो हतारा होते दवा १ 
भारत हुआ श्मशान हाय । यह कह कर स्पो रोते हो ९ 


ठुम मे इतना ज्ञाच बना है, 
उर से उसका ध्यान बना है, 
यदि वह महाश्मशास बना है, 
तो भी शिव का स्थान वा है ! 
शिव है जहाँ शक्ति भी होगीं, धीरज क्‍यों खोते हो १ 
क्यों तुम यो हताश होते हो ९ 


डसम शत सतियाँ पाओगे, 
पुरखों की स्वृतियोँ पाओगे, 
वीरों की कृतियों पा ओंगे, 
थीरों की श्वदियाँ पाओंग, 
उठा, सींचत हा जिसको क्‍यों उसे नहीं बोते हो ? 
क्यों तुम यो. इताश होते हो 


भाषा का सन्देश 


भाषा का सन्देश' 


भाषा का सन्देश सुनो, हें 
भारत | कर्मी हताश न हो । 
बात क्‍या कि फिर अरुणोदय से 
जज्वल साग्याकाश न हो ॥ 


दिन खोटे क्यो न हो तुम्हारे क्रिन्तु आप तुस खरे रहो, 
साथ छोड़ दे क्यों न सफलता किन्तु धेय्य तुम धरे रहो | 
खाली हाथ हुए, हो जाओ, पर साइस से भरे रहो, 
हरि के कम्मक्षेत्र | हरे हो और रावेंदा हरे रहो । 
बात कया कि फिर देश तुम्हारा 
पूरा पुनविकाश न हो। 
साषा का सन्देश छुनो, है 
सारत | कमी हताश न हो ॥ 


धागे सूझता नहीं, न सूम्े, किन्तु अटल तुम अड़े रहो, 
आगे बढ़ना कठिन हुआ तो हटो न पीछे, खड़े रहो! 

विध बन्धनों मे जकड़े हो, रहो, किन्तु तुम कड़े रहो, 
छोटा गत करो, बड़ों के वंशज हो तुम चड़े रहो । 


ध्देश-सद्ठीत 


बात क्या कि फिर यहों' तुम्हारा 
पावन पूर्व प्रकाश न हा | 
भाषा का सन्देश सुनो, हे 
भारत | कमी हताश न हो || 


तुम में हो या न हो शेष कुछ पर हो तो तुम आय्य अमी, 
सूख गया तनु तक तो सूखे, रक्त-मांस हो या किन भो। 
अरे, हड्डियों तो शरीर में वनी हुई हैं वही अभी-- 
जिन से विश्रत वजञ्ञ बना था, सिद्ध हुए सुर-का्य्य सभी ! 
वात क्या कि फिर देश तुम्हारे 
पाप-पतन का नाश नहों। 
भाषा का सन्देश सुनो, हे 
भारत | कमी निराश न हो ॥ 


नहीं रहे अधिकार तुम्हारे, न रहे, पर वे मिटे नहीं, 
जन्म-सिद्ध आधिफार किसी के मिट सकते है भला कहीं ? 
भूमि वही है, जहाँ निरन्तर सभी सिद्धियाँ सिद्ध रहीं, 
जगत जानता है कि हुआ था आत्मवाध उत्पन्न वहीं ॥ 
बात क्‍या कि फिर छिज मिन्न यह 
पराधीनता-पाश न हो । 
भाषा का सन्देश सुनो, हे 
भारत | कभी निराश ने हा।। 


७५ अपनी साषा 


खपनी लाया 


करो अपनो भांषा पर प्यार । 
जिसके विना मूक रहते तुम, रुकते सब व्यवहार ॥| 


जिसमे पुत्र पिता कहता है, पत्नी प्राणाधार, 

ओर प्रकट करते हो जिसमे तुम निज निखिल विचार । 
बढ़ाओं बस्त उसका विस्तार । 
करो अपनों भाषा पर प्यार।| 


भाषा विना व्यथं द्वी जाता इंश्वरीय भी ज्ञान, 
सब दानों से बहुत बड़ा है इंख्वर का यह दान । 
असंख्यक हैं इसके उपकार | 
करो अपनी साषा पर प्यार ॥ 


यही पूव॑जों का देती है तुमको ज्ञान-प्रसाद, 
ओर तुम्ददारा मी भविष्य को देगी शुम संवाद । 
बनाओ इसे गले का हार । 
करो अपनी माषा पर प्यार ॥ 


स्वटेश-सड्रीत ७६ 


मेरी भाषा 


मेरी माषा में तोते भी राम. राम जब कहते हैं, 

मेरे रोम रोम में मानों सुधा-खोत तब बहते हैं । 

सब कुछ-छूट जायः में अपनी-माषा: कमी न छोड़ गा, 
वह मेरी। माता है. उससे नाता, केसे तोड़ेँगा ॥ 
कहीं अकेला भी हँगा में तो मो सोच न लाऊँगा, 
अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ; भी गाऊँगा । 
मुझे एक सन्लिनी वहाँ मी अनायास मिल जावेगी, 
मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी कल्ली कली खिल जावेगी |। 
मेरा दुलेंम देश आज यदि अवनति से आक्रान्त हुआ, 
अन्धकार में मार्ग भूल कर भटक रहा है आान्त हुआ । 
तो भी समय की बात नही है भाषा पार लगावेगी, 
अपने मधुर स्निग्ध, नाद से उन्नत भाव जगावेगो | 


५9७9 


महा 


महत्ता 


धरतों सब हमने छानो; 
लेकर अपनो पवन पिया है देश देश का पानी । 
कह कर अमी नह दुनिया जो है ओरों ने जानो, 
सप्रमाण है सिद्ध हमारी बस्ती वह्े पुरानी । 
पुरातत्व मे प्राण हमी हैं, बतलाते हैं ज्ञानी, 
कहो, हमारी पुण्य-पताका कहाँ नहीं फहरानी ९ 
किसी ओर भी रुके नहीं हम जब चलने की ठानी, 
जल को भी थल बना चुके है, अब भो बचो निशानों ! 
प्रथम सुय्ये के साथ हमारों प्रभा सभी ने सानो, 
प्राची के प्रकाश में द्वी तो सारो सृष्टि समानी । 
जो ऊँची ऊँची इमारते दोख रही लासानो, 
आपस्य-कला की समाधियों-सी है उवीनता-सानी | 
आज मले ही वे सब बाते समझी जाय कहानी , 


ि ्ल लि 
दोकर ऋणी हमारे ही तो घनी हुए यूनानी । 


खुदते हुए खँडहरों मे से गूँज रही यह वाणी, 
भारतजननो स्वय' सिद्ध हे सब देशों की रानी।॥| 


सकते कप-काात० कह पल्‍पन्‍बाएनक 


स्वद्श-सद्भीत ७ 


खल्ला द्वार 


आजा हे संसार । खुला है सोने के भारत का द्वार, 

प्रहरी नहीं, किन्तु साक्षी है अटल हिमालय उच्च उदार । 
फिसका भय हो हमें, लोम ही नहीं किसी का किसी प्रकार 
जो जिसको लेना हो, ले ले, अक्षय है अपना साण्डार || 
ध्रन के लिए यहाँ जो आया उस लोलुप का है घिक्कार, 
जीवन की शिक्षा देकर हम करते हैं सुमुक्ति-सञ्चार । 

राम, ऋष्ण, जिन, बुद्ध आदि के रखते हैं आदरशे अपार; 
रज भी है इस पुण्य भूमि की सब के माथे का शज्गगर ॥ 


व्यउम्य्मं>ग पु ही चीआगिया एक 


भ्रश्न 


भरन 


सिर क्‍या सगयवे फिर हम ऊँचा न कर सकेंगे ९ 

जो घाव हो गये हैं क्या अब न भर सकेंगे ९ 
इस भूमि पर कि जिस पर सुर भी कृतार्थ होते, 

वन कर मन्ुज न फिर कया अब हस विचर सकेगे ९ 
वह्ट त्याग जो प्रतिप्तित था उच्च आत्म पद पर 

खोकर उसे अहो | क्‍या अब हम न धर सकेंगे १ 
वह वीरता कि थी जो गम्भीर धीरता से 

वर के समान हम कया अब फिर न वर सकेंगे ? 
उपकार जो कि पर को अपना बना चुका था 

करके स्वदेश का क्‍या दुख हम न हर सकेंगे ९ 
उस सागे से कि जिससे पू्वेंज गये हमारे 

जाकर न सत्यु से क्या अब हस न डर सकेंगे ? 
भ[र्डार शील के जो रहते सदा भरे थे 

सर कर भवाव्धि को क्‍या अब हम न तर खर्केंगे ? 

पूछें किसे दयामय, तू ही हमें बता दे 

फिर आपको अमर कर क्या हम न मर सकेंगे ९ 


स्वदेश-सड्भान 


प्रतिज्ञा 


न अपनी हीनेता' को अब'सहेगे हम । 
हृदय 'की बात ही मुँहँ से कहेगे हम ॥ 


प्रकट होगी न क्‍यों आत्मामभिलाषा है, 

हमारी माठ्साषा राष्ट्र भाषा है । 

समय के साथ उन्नति की शुमाषा है, 

बने भागीरथी जो कमनाशा है । 
बहक कर अब न विषयो से बहेगे हम | 
"हृदय -की बात ही महँ कहेंगे हम ॥ 


हमी उस भाव-सागर-को हिलोड़ेगे, 

' करोड़ों रत्न पाकर 'भी' बिलोड़ेगे । 

हलाहल देखकर भी मुँह न मोड़ेगे, 

पुरुष होकर कभी पोरुष 'न छोड़ेगे | 
अमृत पीकर अमर'होकर रहेगे हम । 
हृदय की बात ही मुँह से कहेगे हम ॥ 


(5 
खायधे-भाययों 


तू धन्य आय्य-भाय्य, तू ग्रेम-राज्य-रानी ! 
प्रत्यक घाम तरी है रम्य राजघानों । 
लक्ष्मी स्वरूपणों तृ सुख है सदेव देदी; 
बनता अहा ! अमृत है देरा पुनीत पानी || 
प्रिय की अधीनदता वद्द परतन्त्रदा नहीं हैं; 
परिणाम्र भे कि ।जसके सम्मुक्ति हे समानी । 
उत्सगें आपकी ही तू आप कर चकी है; 
तलाक्य म नही है तरे ससान द्यनी || 
है देवि, घर हमारे मन्दिर बने तुमी से, 
सब दु ख दूर करती सन्तोष पूर्ण वाणी ! 
शुचि-अश्रिदेव साक्षों तेरे सतीत्व का हे, 
इंतहाल बह रदा हे दरी कर्ण कहानी | 
ममतासयी, कहा सी समता सिला दे तरी 
भारत हुआ तुझा स भूस्दगं, लाकमानी | 
धअद्धाद्िनी बनाते केस तुझे न हिन्दू ९ 
शिव शक्ति-हीन शब हो जा छाड़ दे सवानी | 


ऊदशा-सप्ञात 


सातृ-मड़ल 


हे माताओ, आओ, 
उठकर हमें उठाओ ॥| 


#सने तुम्हे विसार व्या हा, हमकी तुम ने विसारो सो ! 
प्रवनत अपनी आय्य जानि का अब तम उठों, उद्मारा माँ 


चक 
अंदर दंक..सिममएू. ०६ पी िडनिक, 


हुक । हकुन्म.. ककमगनढू प्ये प्रा या 
मुख देखर गुय पाओ | 
जे 

| श्र 


पावाओआ, दआाओं॥। 


हम मरते है; स्मेन्‍्य दान ऊझर #से बचाया, कझ्षगता दा. 
| सी | शा च 4 
देग घोन पश्णा करता 2 कसी गुम निज ममता हो | 


“ लात॒ग, काया || 


साठ -सच्नल 


उसे न ओर भुलाओ | 
हें माताओं, आओ || 


हम हताश हो चुके हार कर, विदुला बनकर शिक्षा दो; 
नीच सममभते हैं सब हमको, उच्च साव की सित्ता दो! 
चलना हमे सिखाओ। 
है माताओं, आओ || 


हम रोगी है, अमृृतकरों से हमें पथ्य का दान करो; 
अ्रम मे पडकर सटक रहे है, हमे तथ्य का दान करो | 
सच्चा सागे दिखाओ | 
है माताओ, आओ || 


दया, दान, दाक्षिण्य तुम्दीं से हो लकते हैं प्राप्त हमें; 
आत्मत्याग, अनुराग तुम्ही मे मिलते है बस व्याप्त हमें 
जय की ज्योति जगाओ | 
है साताओ, आओ ॥| 


स्जनों की सेवा को हसको रीति बा दो; श्रान्त न हों; 
पुण्यइलाक पृव्वंजों की कुलनीति वतादो, भ्रान्त भ हों | 
अपने गुण अपनाओ | 
है माताओ, आओ ॥ 


भारत की लज्जा, सुशीलता दोनों की हो मूत्ति तुम्दी, 
इस जीवन की स्फृत्ति तुम्ही हो, सुख, सन्‍्पद्‌ की पूर्ति तम्ही। 


लदश-सद्ठेद ८९ 
अखिल अमाव मिटाआ | 
है माताओं, आओ ॥ 


घीती रात, प्रभात हुआ है, वस, अब हमें जगादा तम; , 
मीति भगा दो अति पगा ढा, बेड़ा पार लगा दा, तुस । 


हमे सपृत वनाआ | 


है माताओं, आओ ॥ 


सारत-सन्तान 


भारत-सन्तान 


जय भारत, जिसकी कीति 

सुरों ने गाई । 
हस हे भारत-सन्तान-- 

करोड़ों भाई ॥| 


हाँ, गज उठे आकाश अनिल के द्वारा: 
अगरि[त रझण्ठों स वहे एक स्व॒र-घारा | 
कह दो, पुझछार कर, सुने चराचर सारा; 
है अब तक भी अस्तित्व अखशण्ड हमारा ॥ 
पप्रब तक सी है कुल-कीति 
हमारी छाई । 
इस हैं साएत-सन्तान-- 
करोर्डों साई ॥ 


घन घोपिन कर दे, उक्ति भूमि आरत है; 
' छह दे समीर यह युक्तिमूमि सारत है । 

ध्वनि उठे घश से, आुक्ति भूमि भारत है; 

गज अनन्त नम. मुक्ति मूसि साग्त है ॥ - 


देवा को भी यह दिव्य 

देश मुददायी । 
हम है भारत-सन्तान-- 

करोडा भाड़ ॥| 


अच्युत ने हमकों आत्म साव टिख्नलाया, 
श्री राम-कृष्ण ने धम्मे-क्रम्मे सिखलाया | 
जिन ओर चुद्ध ने दया-प्रेम दरसाया; 
क्यों न हा हम इस सातृभूमि की माया ? 
भगवत का भी यह्द पुण्य- 
भूमि मन भा । 
हम हैं सारत-सन्तान- 
कराए भा:॥ 


यूस, इसी दिशा से प्रथम प्रकाश हुआ था; 
डुमभ साम-यान से साह-विनाश #प्रा था । 
प्*ली तले का पद्मसाव हसाश हम था; 
मानय-एइल में समुजल विफहास एआ था ।| 
हम से जावन थी “यानि 
पागन ने पाट | 


डे 
2३ है धायल सवइग्गारशा 


सारत-सन्तारू 


| उस्पन्न सुक्ति भी हुईं अहा | सारत से, 

' मनु से स्वतन्त्र को सुखी कहा सारत से । 
अधिकार-गवे या अटल रहा भारत मे. 
भाई भाई तक लड़े महाभारत से ॥ 

शर-शब्या पर सो राज- 

नीति समझाई । 
हम है भारत सन्तान-- 

करोड़ों माई || 


हि. 


सब बातों मे हम रहे सदा आगे है, 
विन्नो के मय से कहीं नही भागे है | 
सदियों तक सोये, किन्तु पुनः जागे है; 
अब भी हम ने निज साथ नहीं त्यागे है ॥। 
फिर वारी हैं संसार ! 
हमारी आई । 
हम है भारत-सन्तान--- 
करोड़ो भाई, 


स्वदेश-्सब्रोत 


फाले चाटल 


क्या कहा ?-काले ९-हाँ, हम फवेत नहीं, 
किन्तु क्या निर्मेन-नीर-निकेत नहीं ? 

यरसते है कया साम्य समेत नहीं? 

हरे रखते में क्‍या सब स्वत नदी १ 


मे भल ने जाओ, पहचानो; 
ध्याग्य रग्सन रा ता पअच्यन जानो ॥ 


सफल करते # पद-विन्यास हमों, 
सर्माने हे प्री की प्यास हमी ! 
छगाने / मे पु ओआ सास हम, 
दर यह हार भी रहने पाल मी । 


किक पं आटा उतना ४ 
पान झा तर ला जझा जाता ! ॥ 


इगररय |, पर हंग शा फ्रहलिन नहीं, 
छाए हएए गा सया धन पास नट] ? 
घ्दा [, ह। ६१ क जि हो ३] नेहा: 


ता आग 0 755 55 ४] 


काले बादल 


भरी है हम मे, नस नस में, विजली, 
किन्तु हम रखते हैं बस मे बिजली॥ 


फुहारें फूलों सी बरसादें हम, 
ओर सखे की भी सरसार्दे हम | 
खिर्चे यदि तो दुकाल द्रसादें हम, 
यूं द के लिए तुम्हे तरसादें हम । 


बनें जल मी थत्न जो हम तन जावदें, 
बना दें तो थल मी जल वन जावें॥| 


विपुल शद्याए्ड हमी तो सेते हैं, 
विउ्व का विस्तृत वेड़ा खेते है । 
हृदय भे रवि शशि को रे लेते हैं 
जुगुनुओं तक को अवसर देते हैं | 


वायु-बाहन पर च्योम-विहारी हैं, 
घनुए-मिप सब रहो के घरी हैं ॥ 


घेर सकता है कोन, स्व॒य॑ घिग्ते, 

फिरा सकता है कौन, स्वय' फिरते। 
मिरा सकता है कीन, ग्य्य' मिरते 
परज सन कर क्या गरम नड्ों गिरते ? 


ल्दश-सब्ोत 
छै 
प्रलय कर ठे, यदि भ्रृकुटि फिरादें हम; 
उपल वरसादे, गाज गिराईं हम ॥| 


समभते है हम रोग इपेंतपन को, 
रिक्त दी पाओग तुम सितघन को । 
क्या करे लेकर उस उज्वल तन का- 
न पार्वच जिसमे हम शुचि जीवन को ? 


गत्र है काल टाने का हमका, 
मिला घनच्याम साम पुरुपातच्तम का ॥ 


नहाती छुटा हमारी जा काली, 

कहाँ से आती ता यह उसयाली ? 

न सजती सां सा अन्ना स थाली, 

न रहता कोट राग रद्ररालो | 

करें यदि _ैरम करगा कर यष्टि नहों, 

जान स्का ता तुम कया, स्॒टि दी ॥ 

नम्हों जब मे गठुणगा तन दलते है, 

नलाशय सानी आप उलन ४ । 
के ल्‍ खें ऊ*$ ० 

शिवाएं पहली है. बने जजने 7. 


ः हक न + हे 
हुसी नये गा खदारत पल // | 


भ- नशा ्क क्र था न्छ जी 
किसी का भोर सट्टा रा प्रात, 
मी मे ये शागद सा पीने # ॥| 


काले वादल 


दी तो घर की याद दिलाते है, 
ओर बिछुड़ों को हमी मिलाते है, 
महा मुरमे भी सुमन खिलाते है, 
स्वजीवन देकर तुम्हे जिलाते है । 


बरसते है अपने को आप हमी, 
शान्त करते है मव-सन्ताप इसी ॥ 


चले तो अन्ध आऑधियोँ चला करे, 
जले ता आक, जवासे जला करें, 
सु-फल पुण्य-क्षेत्रा मं फला करे । 
हमारी बूँढ सब का सला करे । 


व्यथ के झंगड़ों की मत सृष्टि करा, 
हधर देखों, कुछ ऊँची दृष्टि करों।। 


“स्वदेश-सड्भीत 


विज्ञय-भरी 


जीवन-रण में फिर बजे विजय की भेरी | 
मारत, फिर मी हो सफल साधना तेरी ॥ 
आत्मा का अक्षय साव जगाया तू ने, 
इस माँति मृत्यु-मय सार भगाया तू ने | 
है पुनजेन्म का पता लगाया तू ने, 
किस ज्ञेय तत्व का गीत न गाया तू ने | 
चिरकाल चित्त से रही चेतना चेरी | 
सारत, फिर सी हो सफल साधना तेरी ॥ 
तू ने अनेक मे एक भाव उपजाया, 
सीमा में रह कर भी अ-सीम को पाया | 
उस परा प्रकृति से पुरुष-मिलाप कराया, 
पाकर यों परसानन्द मनाई साया । 
पाती है तुम में प्रकृति पूणंता मेरी । 
भारत, फिर भी हो सफल साधना वेरी ॥ 
शक, हणू, यवन इत्यादि कहाँ है अब वे, 
आये जो तुझ मे कौन कहे, कब कब वे । 
तू मिला न उनमे, मिले तुझी से सब वे, 
रख सके तुझे, दे गये आप को जब वे । 


विजय-मभेरी 


अपनाया सब को, पीठ न तू ने फेरी । 
भारत, फिर भी हा सफल साधना तेरी ॥ 
हैं दश, धम्म फे लिए घस्मे है तेरा; 
फल्न इश्वर का है ओर कम्म है तेरा। 
धारित््य चस्स, विश्वास वम्स है तेरा, 
इस जीवन से हो मुक्ति मम्से है तेरा । 
तेरी आमा से मिटो अपार ऑधरा | 
नारत, फिर सी हा सफल साधना दठेरों॥ 
गिरि, सन्दिर, उपचन, विपिन, तपावत्त तुम्द से, 
द्रम, गुल्म, लता, फल, फूल, वान्य, धन तुझ मे । 
निर्केर, सन, नदियां, सिन्‍्यु, रुशासन तुय् से, 
स्वशोतप, सित चन्द्रिका, ब्यास बच ठुके से। 
तरी घरती से धातु-र्न की ढरी | 
सारत, फिर सो त सफल साधना तेरो ॥ 


'स्ववेश्‌-सद्भीत 


भारत की जय 


न हसको कोई भी मय हो । 
दयासय, भारत की जय हो || 


अलसता पर तन की जय हो, 

चपलता पर सन की जय हो, 

कऊपशणुता पर घन की जय हो, 

सरण पर जीवन को जय हो, 
पवित्रात्मा का प्रत्यय हो | 
दयासय, भारत की जय हो ॥ 


हमारी असि न रुधिर-रत हो, 

न कोई कम्मी हताहत हो, 

शक्ति से शक्ति न अवनत हों; 

सक्तिवश जगत एकसत हो, 
वेरियों का वेर-च्य हो। 
दयामय, सारत की जय हो ॥| 


सीति पर भ्रीति विजय पावबे, 
रीति पर नीति विजय पादवे, 


१५ 


माज्त को जय 


द्रोह का काम न रह जावे, 

मोह का नाम न रह जावे, 
तुम्हारा निश्चल निश्चय हो । 
दयामय, सारत को जय हो ॥| 


ऋम्स को कमो न हस त्यागें, 

धम्स में अनुरागे, पागे, 

सुक्ति को छोड़ न हम सागे, 

मुक्ति के लिए सदा जागें, 
हृदय निर्मल निस्संशय हो । 
दयासय, सारव की जय हो ॥ 


देह तक के हम दानी हो, 

सनुजता के असिसानी हो, 

सभी तत्वों के ज्ञानी हों, 

तुम्हारे सच्चे ध्यानों हों, 
त्याग के हित ही सथ्चय हो, 
ट्यासय. सारत की जय हो ॥॥ 


रहे ऋटि कसी पुणएय-पथ से, 
बढ उद्योग सत्तारथ भे, 

न छठ हो कभी यथायथ मे. 
शान्ति इति सें दा सुख अथ मे, 


स्वदेश- सड्गेत 


से संसार सदाशय हो, 
दयामय, भारत की जय हो ॥ 


पत्तियाँ बनी रहे बस में, 

न विष मिलने पाये रस मे, 

बहे शुति शोणित नस नस से, 

कमी हो कमों न साहस से, 
आप अपना ही आश्रय दो । 
दयासय, भारत की जय हो ॥ 


सफलता मिले परिश्रम में 

ले बाधा हो काय्ये-क्रम भे, 

भया उत्साह रहे हम में, 

लगे हम रहे सदुद्यम मे, 
मही पर ही स्वरगोदिय हो | 
द्यामसय, भारत को जय हो ॥ 


सजन 


सजन 


भजो भारत को तन-मन से । 
बना जड़ हाय | न चेतन से || 
करते हो किस इष्ट देव का ओख मूँद कर ध्यान ९ 
तीस कोटि लोगा में देखो तोस कोटि सगवान। 
मुक्ति होगी इस साधन से । 
मजो भारत को तन-मन से | 
जिसके लिए स्देव इश ने लिये आप अवतार, 
इश भक्त क्‍या हो यदि उसका करो न तुम उपकार : 
पूछ लो किसी सुधी जन से । 
भसजो भारत को तन-मन से || 
पद्‌ पद्‌ पर जो तोथ भूमि है, देती है जो अन्न, 
जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो करो उसे सम्पन्न | 
नही तो क्या होगा घन से ९ 
भजो मारत को तन-मन से ॥ 
हो जावे अज्लान-तिमिर का एक वार ही नाश, 
आर यहाँ घर घर मे फिर से फेल वहो प्रकाश | 
जियें सब नूतन जोवन से । 
मजो भारत को तन-मन से || 


दशमररयदामरचामफाकंसेफरयमसल सर. 


खदेश-सद्भीत 


कतंच्य 


सावुक | भरो साव-रत्नों से, 

भाषा के साण्डार मरो । 
देर करो न देशवासो गण, 

अपनो उन्नति आप करो || 
एक हृदय से, एक इंश का, 

धरो, विविध विध ध्यान धरो । 
विश्व-प्रेम-रत, रोम रोस से-- 

गद्द निम्ेर-सद्ृश मरो॥ 
मन से, वाणी से, कर्म्मों से, 

आधि, व्याधि, उपाधि हरो | 
अक्षय आत्मा के अधिकारी, 

किसी विन्न-भय से न डरो ॥ 
विचरों अपने पेरों के बल, 

भुजदल से भव-सिन्धु तरो । 
जियो कम्स के लिए जगत में-- 

ओर धम्म के लिए मरो ॥ 


सरकार वा:प्रातन्‍लमुवाकाकर फरन्यारडा, 


व्यापार 


व्यापर 


करो तुम मिजजुल कर व्यापार | 

देखो, होता हैकि नहीं फिर मारत का उद्धार ॥ 
बहुत दिनों तक देख चुके हो दासपने का द्वार । 
अच अपना अवलम्ब आप लो, समझो उसका सार || 
यह दारुण दारिद्रथ दुशा क्‍यों, क्यों यह हाह्मकार ? 
मिक्ता-वृक्ति नही कर सकतो इस विपत्ति से पार ॥ 
भरते हो तुम अपने धन से ओरों के भारडार ! 

ले जाता है लाभ तुम्हारा हँस हँस कर संसार || 
मारतजननी के अश्वल का अल्प नहीं विस्तार । 
वहतो है अब भी उसमे से सरस सुधा की घार ॥ 
दूध बहुत है, पर हा | सकक्‍्खन कौन करे तेयार ९ 
मथ लेते हैं उसे विदेशी छाँदु छोड़ कर छार ! 
अपने में स्वतन्त्र जोवन का कर देखो सथ्बार । 
नहों रहेगी और होनता होगा पुनः प्रसार ॥| 

आरों की उन्नति, निज दुर्गति सोचो वारंवार | 
उद्यम सें ही रत्नाकर है खारा पारातार ! 


प्रंरपाधाका-क>पाड-न_्याकाजपट८मकसक. 


। दर 5] 
खबे ग-सड्ोत 


लूलनस वध 
8 
38 85 
आते हो ? खागत, आओ, 
जब 
, जप है 
नूतन आशाएं लाओ। 
हमे खिलाकर खिल जाओ ॥ 
तुम गत वर्ष ! 


जाते हो ? रोके केसे ९ 


हा.) हतवषे ! 
३. जैसे 
निश्वासों में मिल जाओ || 
को नव वषे चला है, 
ओर न आने को गत वे | 


हुक्ति के लिए मला है, 


श्रावागमनशील सह्ठप ॥ 


|. , इतना 





2९ 


सव॒युग का स्वागटः 


लचघुग का स्वागल 


आ, है प्रकृति-हृदय के हार, 
खुला हुआ है मेरा द्वार; 


तेरा गन्ध 
है निवेन्ध, 
तुझे बाद है मुझसे “अपना मूल-वीज-सम्बन्ध ९ 
मुझे याद्‌ है; 

इसी लिए आनन्द ओर आद्वाद है। 
स्वागत नवयुग तेरा, करता है मन मेरा, 
ओधी ओर चक्करों को, जल की प्रवल टक्षरों को, 

आर इश ने जो कुछ ओर दिया, 

सिर माथे पर जिसने उसे लिया, 
पह--बूढ भारत का बेड़ा--तुमे क्यों न लेगा है पार ! 

आ, हे प्रक्ृति-हृदय के हार | 


तव साहित्य, 
नव नव नित्य, 
पश्चिम में सी अस्त नहीं है जिसका प्रतिमादित्य, 


' शद्देश-सद्भीत १०२ 


अति अनुप है, 
तू उसका प्रत्यक्ष कलपना-रूप है । 
सच्चा खप्न सुकवि का, इन्द्रजाल-सा छवि का, 


आंवश्यकता जन जन की, जय है तेरे जीवन की; 
आउडम्बर में है तू पड़ा सद्दी, 
मिला रहा पर अम्बर ओर मही | 
सहज सरलता पृवक दी में करता हूँ तेरा सत्कार | 
आ, हे प्रकृति-हृदय के हार ! 


तू सुनवीन, 
में प्राचीन, 
दोनों का सम्मिलन प्रोढ़ता प्रकट करे स्वाधीन; 
इसी थुक्ति से 
मिले मुक्ति से भुक्ति मुक्ति मी भुक्ति से; 
नर'ही फिर निजर हों, ओर अमर ही नर हों, 
तेरी शक्ति लसे मुममें, मेरी भक्ति बसे तुम में 
जियें धर्म के ऊपर और मरें, 
बनें उम्य नर-देव, सुकम करें। 
फिर संसार रवग हो सब का और स्वगे सब का संसार 
आ, है प्रकृति हृदय के हार ! 


भौतिक शोध 
आत्मिकयोध 


१०३ नवयुग का स्वागद 


दोनों दूर करें हिलमिल कर अन्तवोह्य विरोध, 


मूह लोग हैं, 
करते जो विपरीत आज उद्योग है 
वह मो तेरे बल से, एक राज्य के छल से, 


किन्तु आत्मरक्षा भी अब, कर्र कलह करके वे सब, 
राज्य नही एकाथ्थ, प्रजाथ बना, 
सावधान ! सुन रच्खें, स्वांथंमना; 

उद्घोषित करता है तू मी बस, सब के समान अधिकार । 
आ, है प्रकृति हृदय के हार ! 


तेरे दाव 
मेरे माव 
शान्त करे धन-जन सम्बन्धी वह विग्नह् वताव । 
जहाँ लोग है, 
वहाँ पाप है ओर परस्पर क्षोम है । 
हो मत त्व न पूरा, तो कतृ त्व अधूरा, 


धात जहाँ प्रतिघात वहाँ, दिन भी होगा रात जहाँ, 
यह उत्तड़ हिमालय खडा अभी, 
पूछ, कहा था मे ने आप कमी-- 

जीव एक है, ब्रह्म एक है, माया के अनेक व्गवहार ! 
आ, हें प्रकृति हुदय के हार | 


व्वदेश-सब्ीत 


साहसहीन, 
दुबल, दीन, 
कभी नहीं हो सकते प्रभु के पुण्य-तत्व में लीन । 
मुझे ज्ञात है, 


'बल॒हीनेन न लम्य? मन्त्र विख्यात है | 
आखिर किसका डर है ? आत्मा अविनख्वर है; 
प्राप्ति सत्य, शिव सुन्दर की, व्याप्ति बने जीवन मर छी, 

रहे कहीं हम ऊँचा सिर होगा, 

कारागार कृष्ण-मन्दिर होगा। 

(्‌र >> ५ ने 
शली ९ वह इंशा की शोसा, अच्तुत हैँ में ससी प्रकार | 

आ, है प्रकृति हृदय के हार ! 


५ अहोमास्य 


खरभाप्य 
स्वागत करते है हम लोग-- 
अपने अहोमाग्य का, जिससे पाया यह संयोग | 
कष्ट उठाकर भी कितने ही आप यहाँ पर आगये; 
योगिजनों को भी अगम्य शुभ धम्से आज हस पागये; 
पावे शक्ति भक्ति का भोग । 
स्वागत करते हैं हम लोग ॥] 
धआराप अतिथियों की पदू-रज का अखन आज लगायँगे, 
सस्तु साठ्मापा की बॉफी कॉँकी हम मी पायँगे; 
मिट जावेंगे मन के रोग । 
स्थागत करते हे हम लोग ॥ 
इस अलनुपस अवसर पर सन में उठते अगणित भाव हे, 
पर ये भापा बिना कही क्‍या पा सकते प्रस्ताव है 
फरिय उसका आप प्रयोग । 
स्वागत करते हैं हम लोग ॥ 
सत्याम्रह-सम्राम-विजेता नेता अपना अआज है, 
जिसके सिफ्के ने हिन्दी की रक्खी अब भी लाज है; 
विफल नहीं होते उद्योग 
स्वागत करते हैं हम लोग ॥। 


पर -> पक +फसथपरबसू #तएर-भप पक. 


स्देश-सब्गीत 


स्वागत 


खागत प्यारे बन्धु हमारे | 
भारत माता तुमको प्यारी, 

तुम भारत माता को प्यारे । 
का के ९ 
देती है श्रेमाश्र-अध्य वह, 

जान तुम्हे आँखों के तारे । 
प्रकट करो निज भाव प्रेम से, 

हरा देश के सक्कूट सारे ॥ 


१५७ 


क्ूत 


छ््त 


श्री कबीर, रेदास कोन थे, सोचो वारंबार ; 

उनसे कोन घृणा करता है, जिन पर प्रभु का प्यार। 
शुद्धाचार, विचार, चाहिए ओर सत्य व्यवहार ; 
धारण करो साधुता, लेगा पदू-रज तक संसार।| 
पूतकसे कर सातृभूमि के ब्नों विशेष सपृत् ; 

छूत बुरी है, अद्दोमाग्य है यदि हम हुए अछूत।॥ 


अछूद 


अद्ूत 


हम अछूत जब तक हिन्दू है, 
अचरज है अब तक हिन्दू हैं | 
मुसलमान, इईंसाई हैं ,तो 
देखें फिर कब तक हिन्दू है । 


०९ सत्वामर 


सत्पाग्रद 


हुई आग भी हिम की धारा | 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा ॥ 
राजा ओर पिता, दोनों ने, उसका किया विरोध, 
हेतु था हरे | तुम्हारा चोध, 
किन्तु न करता था वह मन से कभी किसी पर क्रोध, 
कि निष्किय था उसका प्रतिरोध, 
हंठ कर भी वह कमी न हारा । 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा ॥ 
उसके लिए किये राजा ने निरमित नव नव दण्ड, 
एक से एक अपू्े प्रचएड, 
पर मद-मलिन गण्ड-गज-हित ये सिद्ध हुए एरणड, 
प्रेस था उसका अतुल-अखण्ड 
क्या कर सका पिता थवेचारा ? 
सत्याश्द्द था उसे तुम्हारा।॥ 
छोड़े गये क्रोध कर उस पर मतवाले मातद्न, 
'ओरवह विपघर मोम भुजड़ 


ध्वदेश-सद्भीत 


गये जलाये ओर डुबाये उसके कोमल अह्ठ , 
किन्तु प्रण हुआ न उसका भज्ज ! 
सद्भुट उलटा हुआ सहारा | 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा ॥ 
बालक ही तो था वह, उसका था सुकुमार शरीर, 
किन्तु था हृदय घुरन्धर धीर; 
वेररहित था विद्व-बन्धु वह सहनशील, त्रत-वीर; 
तुम्हारा नामीच्वारक कीर; 
वेरी भी था उसका प्यारा । 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा।। 
“बाल्य हो कि वार्॑क्य कि यौवन, है तीनों ही काल, 
जन्म है धूते मरण की चाल; 
करो साधना; शुमाराधना, तोड़ो बन्धन-जाल । 
सुनो हे बढ़ते वय के बाल !” 
गिरि पर चढ़ वह यही पुकारा । 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा ॥ 
किया आत्म-बन्न से पशु-बल का निम्रह अपने आप, 
बिठा दी क्रूरों परभी छाप; 
प्रेम-सहित, आतहछ्ु-रहित था उसका प्रबल प्रताप, 
पुण्य है पुण्य, पाप है पाप, 
कमी, किसी का, चला न चारा । 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा ॥ 


१११ सत्याप्र/ 


राजद्रो्दी, कुल-कुठार भी, कहा गया वह भक्त, 
स्वयं था जीवन-मुक्त, विरक्त; 
होकर भी अव्यक्त हुए थे उसके द्वित तुम व्यक्त, 
कि था बह तुम में ही आसक्त; 
सब में उसने तुम्दे निहारा । 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा।॥ 
देखा गया न उसके मुहँ पर कभी विकार, विषाद, 
इसी से नाम पड़ा--“प्रद्माद” 
सुना गया वह हमें तुम्हारा मक्ति-भरा संवाद, 
करें हम तुम्हे कि उसके याद ९ 
पथ-प्रदशेक बदी हमारा | 
सत्याम्रद्द था उसे तुम्दारा ॥ 


स्वराग्य . ११९२ 


स्पराज्य 


जो पर-पदा्थे के इच्छुक हैं, 

वे चार नहीं ते मिश्लुक हैं । 
हम का तो स्व” पद्‌-विहीन कहीं 

है स्वयं राज्य भो इष्ट नहीं ॥ 


| 


+रैंल 


अफरोका प्रवासी भारतवासी 


अफरीका प्रचासी भारतवासी 
(१) 


दीन है, हम किन्तु रखते मान है, 
भव्य सारतवप को सन्तान है। 
हाँ, वही भारत हमारा देश है-- 
शेष जिसके आज भा कुछ गान है | 
प है, पर किसों से कम नहो. 
सब नरो के खत्व एक समान है । 
न्याय से अधिकार अपना चाद्वते, 
कब किसीस _ मोगते दम दान हैं| 
आओ, 
भेद माता रग का तो श्रान्त हवा, 
तुम सहामति भंग के च्ष्टान्त दवा ; 
रक्त तुमम लाल जो स्मसे वही, 
व्यथ ही वया भद-सावाक्रान्त हो ! 
जान रक्‍्खो अब मलाई है तथी-- 
जब कि हम तो शान्त हू तुम क्षान्त हा | 
अन्तरत अभिन्नता ही सिद्ध है, 
बाह्य दशन से वृथा क्यो श्रान्त दो ॥| 


स्वदेश-सह्लीद ४१ 


& 
“९4+ 
.... 


नीचता का मी भला कुछ पार है ! 
कया तुम्दारे ही लिए संसार है ९ 
तुम हमारे देश को छूटा करो-- 
पर यहाँ आना हमारा भार है ! 
दम्म दिखलाओ न सत्ता का इसें, 
सत्य पर कितना तुम्हे अधिकार है। 
हैं मनुज हम मी इसे भूलो नहीं; 
कुछ दमारा भी यहाँ अधिकार है | 


( हे) 


वीर बोथा ! व्यथ अत्याचार है, 

सत्य का किससे हुआ प्रतिकार है ९ 
स्‍्यान कर लो खद्ठ अपना, शान्त हो; 
ज्ञात हमको खूब उसकी घार है। 
सांसवाली युद्ध में हम थे न क्या ? 
क्या तुम्हे भी याद वह व्यापार है 
सामना है आज न्यायान्याय का; 


और जय का हेतु जगदाधार है ॥ 


११५ 


अफ़रीका प्रवासी मारतबादी 


( ४) 


यह न समझो तुम कि हम डर जायेंगे, 
प्राप्य अपना छोड़कर घर जायँगे। 
चित्त में यह ठान हमने है लिया-- 
मोद पाकर मान पर मर जायेंगे । 
दशउ-धाराएँ बद्दाओ तुम बढ़ी, 

धीरता से हम उन्हे तर जायेंगे। 

रह नहीं सकते कमी फूटे बिना; 

पाप के ज्यों ही के घड़े मर जायेंगे।। 


(५६) 


शत्रु सत समझो हमें अपना अहो !, 
मित्रता फे साथ द्िलमिल कर रहो । 

हम मितव्यय-तुम अपव्यय-शील हो; 
दोप इसमें क्‍या हमारा है कहो ९ 

क्या यही कहना तुम्हारा धम है--- 

“हम सुखी हों, और तुम सब दुख सहो |” 
बात तो यह है कि शुरू समझो हमें, 

ओर सश्यय-धोध से वज्चित न हो ॥ 


'स्वदेश-सह्ूंगेत 


( ७) 


मन न होगा रुद्ध कारागार से, 

: प्राण मर सकते भला किस मार से ९ 
देख ली है घोर नादिरशाहियों' ! 
क्या डराते हो हमें तलवार से १ 
मिट नृशंसों के गये है वंश भी, 
पर हमारा कुछ न बिगड़ा वार से | 
जो न दो साद्दाय्य हमको तुम यहाँ--- 
तो सताओ तो न यों अविचार से ॥ 

(८) 

आय गान्धी ! देश का सन्देश सारा भेज दो; 
शीघ्र मारतवष के वर्णन हमारा भेज दो | 
यह, हमारी ओर से लिख दो कि “प्यारे भाइयो 
बस हमे समवेदना का तुम सहारा भेज दो । 
दृढ़ रहे यों ही यंहों हम, इश से अनुनय करो, 
ओर शुभ संवाद अपना तार द्वारा भेज दो । 


विन्न बाधाएँ हमारी सब यहा बह जायंगी, 
जो हमे ठुम एक अपनी अश्रधारा भेज दो॥” 


(७ ध्वराज्य की अमिलाधषा 


खराएज्य की अभिलापषा 


शत शत सम्राटों के स्वामी | 
हे अनन्त | है अन्तयोगी ! 
छुख का स्वप्न है कि आशा है यह स्व॒राज्य की अमभिलादा ( 
किसने इसको उदित किया है ९ 
मुरमे सन को मुद्ति किया है; 
तुमने-केवल तुमने-अभ्षुवर | कद्दतो है अन्तमोपा ॥ 
बेठ तुम्टारे साइस-रथ में, 
हम न रुकेगे अपने पथ में; 
नाथ | तुम्हारी इच्छाओं को बाघाएँ ही बल देंगी। 
सत्य और विश्वास सिलेंगे, 
कॉरटों में ही फूल खिलेंगे, 
उद्योगों की कल्पलताएँ मनमानें जुम फल देंगी ॥ 
काला रद्द न बाधक होगा, 
गोरों का शुण साधक होगा; 
पक हृदय का मिलन हमारा तीथराज सद्बम होगा | 
उन्नति से न रुकावट छोगी, 
होंगे याग्य उश्चपद-सोगी; 


स्वद्ेश-सन्नीत है 


आत्मा को सब्ची समता से मनुज मनुज के सम होगा || 
कभी न नेतिक घातें होंगी, 
मुक्त मानसिक बाते होंगी, 

विधि-विधान मे फिर निजत्व का हमको अटल गये होगा । 
पक्तपात, मतभेद न होगा, 
गलानि न होगी, खेद न होगा; 

न्याय-समाओं में विचार का ग्रकटित पुएय पे होगा ॥ 
सुतम सभी की दोगी शिक्षा, 
नहीं. माँगनी होगी भिक्ता; 

फिर सारे व्यापार हमारे अपने ही करगत होंगे। 
उपनिवेश यमपुर न रहेग, 
वहाँ न हम अपमान सहेगे । 

बनके ये उद्धत अधिवासी अपने आप प्रण॒त होंगे। 
निम्नश्रेणी के अधिकारी, 
रह न सकेंगे स्वेच्छाचारी; 

जान-माल की रक्षा के मिस प्रजा न पिसने पावेगी । 
शासक ओर शासितों में फिर-- 
चिर विश्वास रहेगा सुस्थिर; 

खमस्नेह से नियम-चक्र की धुरी न घिसने पावेगी॥॥ 
हिंस्र जन्तु कुछ कर न सकेंगे, 
हम उनसे यों डर न सकेंगे; 

इरी-मरी खेती को सूकर फिर यों नहीं उजाड़ेंगे । 


११% रवराज्य की अमिलाब 


होंगे खयं शस्मधारी हम, 
वीर भाव के अधिकारी हम; 

निज साम्राज्य-सत्व-रक्षा का भंडा हम सब गाड़ेंगे ॥| 
परमात्मन्‌ | ऐसा कब द्वोगा ? 
जब होगा बस तब सब होगा; 

जिटिश जाति का गोरव होगा, उच्च हसारा सिर होगा । 
वह इंगूलेंड ओर यह भारत, 
होगे एक भाव में परिशत; 

दोनों के यश का दिगन्त भे पुरय पाठ फिर फिर होगा | 


वच्श-सड्रगेत १२ 


बीस] 


रात हा छायए 


धूम फिरा चिरकाल मनोमृग, 

देख मरीचिका रूपिणी माया |! 
जीवन हाय ! गंवाया वृथा, 

पर पानी का एक भी बू द न पाया | 
सोच अरे, अब भी सन से थक, 

हार चुका, मरने पर आया | 
भागोरथी निकली जिनसे बस, 

गे वही पद शीतल छाया ॥ 
केसे मनुष्य कहो तुम हे। यदि, 

हो न तुम्हे निज देश की साया। 
जन्म दिया जिससे तुम को फिर, 

पाला, बराबर अन्न खिलाया। 
नाक की नाक तम्हारे लिए यही, 

चन्द्र की चोंदी जो चॉदनी लाया | 
ओर जो अन्त मे देगा तुम्हे निज 

गोद से शान्ति को शीतल छाया ॥ 


भारत, सेरे पुरातन भारत, 
नूतन साव से तू सन भाया | 


:१२१ शोतल छाण 


भूतल छात चुके, तुक-सा पर 

देश कहीं पर दृष्टि न आया । 
भाव कि साषा कि सेस सदा 

अपना, अपना है, पराया, पराया । 
माता, पिता, सुत, जाया जहों, 

बस है वहीं प्रेम की शीतल छाया।॥। 
वारिंदों से अभिषेक करा, 

नव सानुकरों से शरीर पुछाया । 
गन्ध मला मलयानिल से, 

जगदीतन्न में यश सीरम छाया ॥। 
दप-फर्णो पर वेठ गया, 

हरयाली ने आसन आप चिछाया । 
२र्त- तू ने प्रणन की विश्व को 

शान्त स्व॒राज्य की शीतल छाया ॥( 


स्वदेश-संगोत १२ 


श्ँ 


ऐ ८4 
गांधी-गोद 
( महात्मा गोधी फ्री भावना के अनुसार ) 


सुनो, सुनो, मारत-सन्तान ! 
हिन्दू, मुसलमान सब माई निज-नवीन जय गान ! 
हरी-मरी जिस पुण्य-भूमि पर बहती है गंगा की धार, 
वेष्णव, बौद्ध, जेन आदिक हम उस पर हिसा करे कि प्यार । 
सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखे कोई मी वार, 
हार मान कर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार ! 
नही मारने मे, मरने मे है विक्रम, यश मान ! 
सुनो, सुनो, भारत-संतान ! 
भय ही नहीं किसी का है जब, करे किसी पर हम क्यों क्रोघ ९ 
जिये विरोधी भी, विरोध ही पावेगा हम से परिशोध ! 
अस्त्र अपूर्वे अमोघ हमारा निश्चित है निष्किय प्रतिरोध, 
ग्रतिपक्षी भी, रण से, हमसे पावे, प्रेम, प्रसाद, प्रबोध | 
रक्तपात वीरत्व नहीं, वह है वीसत्स-विधान ! 
सुनो, सुनो, भारत-सन्तान ! 


जब कि मुक्ति के अधिकारी है, रह सकते हम नहीं अधीन, 


१२३ गान्धी गौत 


सत्त हमारे है समान जब रहे कहो, फिर हम क्यो दोन १ 
कर, पद्‌, सन, मस्तक, दंग रहते सोचो हम है किससे दीन 
होगा, होगा, निश्चय होगा, नित्य नया उत्थान ! 

सुनो, सुनो, मारत-सन्तान ! 


स्ववश-सक्ीत 


१२४ 


अर बारडोली ! 


आओ, विश्वस्त वारडोली, आओ, 

भारत की “थर्मापाली 
नही, नहीं, फिर भी सशस्त्र थी, 

गरीक सनिकों को टोलो। 
“हल्दी घाटी? के रण की भी, 

वही पूर्व-परिपाटों थी। 
बढ़ बढ़ कर वेरी को सेना, 

वीर-बरो ने काटो थो।॥। 
पर तू है निःशस्त्र तपस्विनि, 

फिर कैसे समता होगी ९ 
उपमा आप बनेगी तू यद्-- 

च्लोणी से क्षमता होगी। 
लोहे को शनि-द्वान सान कर, 

तूने स्वीकृत किया नहीं । 
बुद्ों का अवलस्ब जानकर, 

लकड़ी को भी लिया नहीं ॥ 
उठी नहीं तू कि जो बुरा है, 

उसे नष्ट कर देने को | 
तुली हुई है किन्तु बुरे को, 

आज भला कर लेने को । 


“१२५ 


ओऔओ वारडोलो 


शुभे, सफलता दें तुमको हरि, 

यही प्रार्थना है मेरी । 
स्वयं सिद्धि से सी बढ़ कर है, 

साथु साधना यह तेरी ॥ 
फिर सी अपनी शक्ति तोल तू , 

ओर विपक्ती का वल भी । 
सद्भीने, मेशीन गन, बस, 

ओर उधर है कोशल भी । 
न हो विजय का निश्चय जिनको, 

साक्षी हो कर हट जाव"। 
बढ़ कर पग न ह॒टे फिर पीछे, 

चाहे सिर भी कट जावें। 
करती है कानून-भद्ठ तू, 

पर केसे कानुन भला ९ 
ऐसे, न्याय न्याय कह कर जो, 

यहाँ फोसते रहे गला ? 
खोल उठेगा खुन न किसका, 

पीडन ओर प्रहारोीं से १ 
संयम तुमे दिखाना है पर. 

निज विनीत व्यवहार से ? 
शाज महात्मा-द्वारा तृने, 

आत्मा का यज्ञ जाना है। 


ध्यदे श-सक्भीत १२६ 


परमात्मा ने दिया जिसे यह, 

सत्याप्रह का बाना है | 
मय दे सकता है क्‍या तुमको, 

घोर आयुधों का घेरा ? 
प्रतिपक्षी के लिये 'सहन' है, 

प्रहरण' से भीषण तेरा ! 
सावधान | बाधायें तुमको, ' 

त्रत से विचलित कर न सके | 
मेले जाये वार हँस हँस कर, 

छुके विपक्ती ओर थके | 
शोणित चाहे तो इतना ले, 

हिसक उसमे डूब उठ । 
घृणा करे अपने ऊपर वे, 

ओर आप ही ऊब उठें॥ 
सूरत मे ही कोठी पहले, 

नोकरशाही ने खोलो । 
सूरत से ही चली हटाने, 

अब तू उसे बारडोली ! 
पर सक्ृल्स गोरों से अपना, 

गड्ढा-यमुना-तुल्य रहे । 
दोनों के भीतर समता की, 

सरस्वती का स्तोत-वहे | 


न्‍अिनंदरपॉयएर सवा सनक ५ हपुरननन-»«% न +पमत-पाआत८थ००५+++< पान. 


जयघ बोल 


खुली है कूट-तोति की पाल; 
महात्मा गाँधों की जय बोल । 
नया पन्ना पलटे इतिहास, 
(आ है नूतन बीय विकास । 
विश्व, तू ले सुख से निःः्वास, 
तुमे हम देते हैं विश्वास । 
आत्म-बल घारश कर अनमोल; 
महात्मा गाँधी की जय बोल ! 
देख कर बेर, विरोध, विनाश, 
पढ़ गया है नीला आकाश ! 
किन्तु अब पशु-बल हुआ इताश, 
कटेगा पराधीनता-पाश । 
उठा इश्वर का आसन डोल 
महात्मा गोंधी को जयण्वाल ! 


स्वदेश-सन्भोत १२ 


विचित्र संग्राम 


अस्थिर किया टोप वालो का 

गान्धी-टोपी वालों ने । 
शस्त्र बिना संग्राम किया है 

इन माई के लालो ने । 
अपने निशचय पर ये उढ़ है, - 

मारो, पीटो, बन्द करो! 
अजब बॉकपन दिखलाया है 

इनकी सीधी चालो ने । 
यहाँ जसमाई है अपनी जड़, 

परिचम के जिन पोधों ने । 
असहयोग के फल उपजाये, 

उनकी ऊँची डालो ने । 
मैचेघ्टर मे बनी कमी की, 

सोने की दोवबारें हे । 
हम नंगों की लज्जा रक्खी, 

है मकड़ी के जालो ने! 
गाढ़ा आड़े हुआ, नहीं तो, 

हमे फेसाये रखने को । 


१९ 


विचित्र संग्राम 


रंग र'ग के जाल बुने हैं, 

मेशीनों की मां ने । 
अपने को भी भूल गये दस, 

स्वप्न देखकर औरों के । 
ऐसा र२॑ग जमाया हम पर, 

उनके मद के प्यालों ने । 

पुण्यों से ज्याँ त्यों कर के । 
द्ात्व, देन्य, दुमित्ष दिये हें, 

हमें अनेकों सालों ने । 
देना पड़े रक्त मी चाहे, 

पर अपना पानो रखना ! 
मर कर भी पानी भर रक्खा, 

पशुओं तक की खालों ने !' 
वोर धीरता से करते हैं, 

सदा सामना चित्रों का । 
जकड़ा सभी जातियों को है, 

जीवन के जजालों ने । 
टाला किये यरावर हीं वे, 

कोरी चातें कह कद्द कर । 
बातें समझी हैं अब उनको 

भूल भोले-सालों ने । 


स्वदेश-सड्जीत 


रूचा हमें समभते हैं वे, 
सब भी अपने शासन में । 
पका कलेजा यहाँ, पकाया, 
अपने का इन वालों ने । 
उनसे अल्प योग्यता हमने, 
नही दिखाई अवसर पर | 
फिर भी वश्दित किया हमे हे, 
केवल काले मात्रों ने । 
भय में सच्चा प्रेम कहों हैँ ? 
प्रेम नही तो क्षेम कहाँ ९ 
वश कर पाया कहाँ प्रजा को, 
पशु-बल से भूपालों ने १ 
धारण किया स्वयं सेवा त्रत, 
!' भारत के हित आज अह्ाय ! 
सब ने, वृद्धों ने, युवर्कों ने, 
वनिताओं ने, वालों ने । 
कहीं आज तर स्वतन्त्रता का, 
रंग उड़ाये उड़ा नहीं । 
धुओं उड़ाया है अपना हो, 
' बन्दूकों की नालों ने 
कभी बन्द कर पाया है क्या 
मधुर मुक्ति के भावों को । 


१३१ 


अधित्र संग्राम 


जलों की उन दीवारों ने-- 

जंजोरों ने, तालों ने ९ 
करता है जो काल स्वयं ही, 

उस से अधिक किसी जन का । 
क्या कर लिया मशीनगर्नों से, 

संगीनों ने, मालों ने ९ 
बनी रही जो कही घ्वदेशी 

तो दशक ही देखेंगे। 
गोलों को भी उड़ा दिया है 

यहों रुई के गालों ने ॥ 
कैसा भी रद रहे गरवेनाद, 

स्त्रयं शीघ्र दा जाता है । 
किसके गोरव की रक्षा की, 

कहो, ढोंग की दालों ने ? 
उदय-दिशा के रहने वाले 

कब तक रहे अँपरे से ? 
जग को जगमग जगा दिया है, 

अपने ही उजियालों ने । 
गये दिनों में मी भारत ने, 

निज गौरव दिखलाया है। 
श्रय मी 'सत्याम्ह” सिखलाया-- 

है, गोरों को कालों ने ॥ 


स्वदेश-सन्नीत 


मात-सूर्ति 
जय जय भारत-सूमि-मवानी | 
अमरों ने मो देरी महिमा वारंवार बखानो। 
तेरा चन्द्र-वदन वर विकसित शान्ति-सुधा बरसाता है; 
मलया निल-निश्वास निराला नवजीवन सरसाता है । 
हृदय हरा फर देता है यह अच्चल तेरा धानी; 
जय जय मारत-भूमि-मवानी ! 


शउश-ह दय-हिसगिरि से तेरी गोरव-गड्ढा बहती है; 
ओर, करुण-कालिन्दी हमको फ्रावित करतो रहती है। 
मोन मम्न हो रही देखकर सरस्ती-विधि वाणी; 
जय जय भारत-मूमि-मवानी ! 
तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के द्वारों के; 
स्मत-अम्बर-आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के | 
केशों से मोती मरते हैं या मेषों से पानी ? 
जय जय भारत-भूमि -मवानी ! 
बरद-हस्त दरता है तरे शक्ति-शूल की सब शक्ल; 
रल्ाकर-रसने, चरणों में श्रय भी पड़ी कनक लड्ढा । 
सत्य-सिंह-वाहिनी बनी वू विश्व-पालिनी रानी; 
जय जय भारत-भूमि-भवानी ! 


१३३ माद-मूर्ति 


करके माँ; दिग्विजय जिन्होंने विदित विश्वजित याग किया, 
फिर तेरा मृत्पान्न मात्र रख सारे धन का त्याग किया । 
तेरे तनय हुए हैं ऐसे मानी, दानी, ज्ञानी-- 
जय जय भारत-भूमि-मवानी ! 
तेरा अतुल अतीत काल है आराधन के योग्य समथे; 
वत्तेमान साधन के हित है ओर भविष्य सिद्धि के अथे। 
भुक्ति मुक्ति की युक्ति, हमें तू रख अपना अमिमानो; 
जय जय भमारत-मूमि-मवानी ! 


स्वदेश-सज्ञेत 


सारत का रूणडा 


भारत का ऋणडा फह्रे , 
छोर समुक्ति-पट का क्षोणी पर, 
छाया करके छहरे॥ 
मुक्त गगन मे, मुक्त पवन मे, 
इसको ऊँचा उड़ने दो । 
पुणय-भूमि के गत गौरव का, 
जुड़ने दो, जी जुड़ने दो । 
मान-मानसर का शतदल यह, 
लहर लहर कर लह्रे | 
मारत का झणडा फहर।। 
रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, 
दया-दए्ड मे जड़ा हुआ। 
खड़ा नहीं पशु-बल के ऊपर, 
अआत्म-शक्ति से बड़ा हुआ । 


इसको छोड़ कहाँ वह सधी, ५ 
विजय-वीरता ठद्रे | 


मारत का झूण्डा फहरे ।!' 


१२५० भारत का करडा 


इसके नीचे अखिल जगत का, 
होता है अद्भुत आह्वान ! 
कब है स्वाथ मूल में इसके ९ 
है बस, द्याग और चलिदान || 
इंषो, ठघ, दमस्भ, हिसा का, 
हृदय हार कर हहरे । 
भारत का मणडा फहरे || 
पूज्य पुनीत माठृ-मन्दिर का, 
मंणडा क्या भुक सकता है ९ 
क्या सिथ्या मय देख सामने, 
सद्याग्रह रुक सकता है ! 
घहरे दिग-दिगन्त में अपनी 
विजय दुन्दमो घहरे । 
भारत का मण्डा फहरे। 


स्वदेश-सज्ञीत 


वबेदिक विनय 


विभो, विनती है वारवार, 
धम्मे कम्म पर अटल रहे हम, 
बढ़ें विशुद्ध विचार। 
ब्राह्मण ब्रती शुभाचारी हों, 
क्षत्रिय तेजोबलधारी हों, 
बेश्य सदाशय व्यापारो हों, 
श॒द्र करें उपचार॥ 
युवक हमारे उपकारी हों, 
रूप शील युत नर नारी हों, 
पशु हों पुष्ठ, धेनु प्यांरी हो, 
बहे दूध की धार ॥ 
मेघ समय पर जल वरसावें, 
लता-बृत्त फल-फूल-बढ़ावें, 
योग क्षेम जड़ जड्डम पावें, 
बढ़े विमल-विस्तार ॥ 


_असद्ामल्‍ााालरपताहपऊ-कर्सतनतन्‍्यातन-5रक़तपरव 


१९९ 


विचित्र संप्रक़॒ 


रग रग के जाल चुने हैं, 

मेशीनों की मालों ने । 
अपने को भो भूल गये हम, 

स्त्रप्त देखकर ओरों के । 
ऐसा र'ग जमाया हम पर, 

उनके मद के प्यालों ने । 
जोते रहे पूवजों के दी, 

पुए्यों से ज्यों त्यों कर के। 
दात्य, दैन्‍्य, दुभिक्ष दिये हे, 

हमें अनेकों सालों ने । 
देना पड़े रक्त मी चाहे, 

पर अपना पानी रखना । 
मर कर भोी पानी भर रक्‍्खा, 

पशुश्र] तक की खालों ने । 
वीर धीरता से करते है, 

सदा सामना विदन्नो का | 
जकड़ा समी जातियों को हैं, 

जीवन के जजालों ने । 
टाला किये बराबर ही वे, 

कोरी वाते कह कद्द कर ९ 
बातें समभी हैं अब उनको 

भूले मोले-मालों ने । 


कच्चा हमें समभते है वे, 

अ्रव भी अपने शासन में । 
पका कलेजा यहाँ, पकाया, 

अपने का इन वालों ने। 
उनसे अह्प योग्यता हमने, 

नही दिखाई अवसर पर । 
फिर भी वच्चित किया हमे है, 

केवल काले भात्रों ने । 
भय में सब्चा प्र स कहों है ९ 

प्रेम नहीं तो क्षेम कहाँ ९ 
वश कर पाया कहाँ प्रजा को, 

पञु-बल से भूपालों ने ? 
धारण किया स्वयं सेवा त्रत, 

भारत के हित आज शअहा ! 
सब ने, तृद्धों जे, युवकों ने, 

वनिताओं ने, बालों ने । 
कहीं आज तक स्वतन्त्रता का, 

रंग उड़ाये उड़ा नहीं । 
धुऑँ उड़ाया है अपना हो, 

बन्दुकों की नालों ने । 
कमी बन्द कर पाया है क्‍या 

मधुर मुक्ति के भावों को । 


१३९ 


चेचित्न संग्रास 

जेलों को उन दोवारों ने--- 

जंजीरों ने, तालों ने ? 
करता है जो काल स्वयं ही, 

उस से अधिक किसी जन का | 
क्या कर लिया सशीनगनो ने, 

संगीनों ने, मालों ने ? 
बनी रही जो कहीं ध्वदेशी 

तो दशक ही देखेंगे। 
गोलों को भी णड़ा दिया है 

यहाँ रुई के गालों ने ॥ 
केसा मी रद रहे गवेनादृ, 


स्वयं शीघ्र दा जाता है । 
किसके गोरव की रक्ता की, 


कहो, ढोंग की दालों ने ? 
उदय-दिशा के रहने वाले ह 

कब तक रहें अँधेरे मे ९ 
जग को जगमग जगा दिया है, 

अपने ही उजियालों ने । 
गये दिनों में मी भारत ने, 

निज गौरव दिखलाया है। 


झतन भी सत्याग्रह” सिखलाया-- 
है, गोरों फो्‌ कालों ने है 


ज्स्टेश-सम्नीस 


मात-मूति 
जय जय भारत-भूमि-मवानी ! 
अमरों ने भी तेरी महिमा वारंवार बखानो | 
तेरा चन्द्र-्वदून वर विकसित शान्ति-सुधा बरसाता है; 
अलयानिल-निश्वास निराला नवजीवन सरसाता है। 
हृदय हरा कर देता है यह अध्वल तेरा घानी; 
जय जय, मारत-भूमि-मवानी ! 


लक्ष-हृदय-हिमगिरि से तेरी गोख-गन्ना बहती है; 
ओर करुण-कालिन्दी हमको प्रावित करती रहती है। 
मौन मम्न हो रह्दी देखकर सरखती-विधि वाणी; 
... जय जय भारत-भूमि-भवानी ! 
तेरे चित्र विचित्र विभूषण हैं फूलों के द्वारों के; 
हनञ्नत-अम्षर-आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के | 
केशों से मोती भरते है या मेघों से पानी ? 
जय जय भारत-भूमि-मवानी ! 
बरद-हस्त हरता है तेरे शक्ति-शुल की सब शह्ढः 
उक्नाफर-रसने, चरणों में अब भी पड़ी कनक लड्ढा । 
सत्य-सिह-बादिनी बनी तू विश्व-पालिनी रानी; 
जय जय मारत-भूमि-भवानी ! 


१३३ ... माठ्मूति 


करके माँ, दिग्विजय जिन्होंने विदित विध्वज्ञित याग किया, 
फिर तेरा मत्पात्र मात्र रख सारे धन का त्याग किया । 
त्तेरे तनय हुए हैं ऐसे सानी, दानी, ज्ञानी-- 
जय जय भारत-भूमि-मवानी ! 
तेरा अतुल अतीत काल है आराधन के योग्य सम; 
वत्तेमान साधन के हिंतत है और भविष्य सिद्धि के अर्थ । 
मुक्ति मुक्ति की युक्ति, हसें तू रख अपना असिमानी; 
जय जय भारत-भूमि-मवानी । 


स्व॒देश-सब्लीत 


भारत का रूण्डा 


भारत का भझणडा ' ०४ 
छोर मुक्ति-पट का क्षोणी पर, 
छाया करके छहरे 
मुक्त गगन मे, मुक्त पवन मे, 
इसको ऊँचा उड़ने दो । 
पुण्य-भूमि के गत गौरव का, 
जुड़ने दो, जी जुड़ने दो । 
मान-सानसर का शतदल यह, 
लह्दर लहर कर लहर 
भारत का रूणडा फहर 
रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, 
दया-दण्ड मे जड़ा हुआ। 
खड़ा नहीं पशु-बल के ऊपर, 
आत्म-शक्ति से बड़ा हुआ | 


इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची, 
विजय-वीरवा ठहर 
भारत का झूणडा फहर | 


भारत का झरूणडा 


इसके नीचे अखिल जगत का, 
होता है अद्भुत आह्वान ! 
कब है स्वार्थ मूल में इसके ९ 
है बस, त्याग और बलिदान ॥ 
ईपो, हे प, दम्म, हिंसा का। 
हृदय हार कर ह॒हरे | 
भारत का झण्डा फहरे ॥ 
पूज्य पुनीत माठृ-सन्दिर का, 
भडा क्या भुक सकता है 
क्या मिथ्या मय देख सामने, 
सत्याग्रह रुक सकता हे ! 
घहरे दिग-दिगन्त में अपनी 
विजय दुन्दमी घहरे । 
भारत का मणडा फहरे। 


स्वदेश-सद्गीत 


्फ 
वदिक विनय 


विभो 
धम्मे &0#% 
हर नती है वार' 
का कं रहे हम है 
ढ् 
द्वाण त्रती झुमाचारी हों ब्थ 
कक भाचारी हा 
"की धारी की 
शय व्यापारो हों 
युवक ० 
बुब हर उपकारी हों ाथ 
कह युत नर नारी 
पुष्ट, पेनु प्यारी जे 
मेघ हे 
समय कक. 
लतानृक्ष पक हु 
योग च्ञम पाक द 
जड़ जड़म पावे 
बढ़े विमल 
विस्तार ॥| 


: इकााकनन्‍सम्पतआात० पी ० सए--श्रषपभपष्वाउम+-ग्रकरियाक?.. 
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श्रीमेधिलीशरण गुप्त लिखित. 
के व्यू श्श्च्य 
नाना परि---त+ 
भारत-भारती 
यह भ्न्ध हिन्दी में अपने ढंग का पहला ही काव्य है । इसमे 
भारत के अतीत गौरव और बतेमान पतन का बड़ा ही मम्मं-स्पर्शी 
बन है । हिन्दू विध्व-विद्यालय में यह पुस्तक बी० ए० के कोसे भे है । 
अष्टम-आइत्ति । सुलभ संस्करण १) और राज संस्करण २] 
जयद्र ध-चध क्‍ 
वीर और करुण-रस का यह अद्वितीय काव्य है। प्ताव की 
टेक्स्टचुक कमिटी से लाइत्रेरियों में रखने तथा मध्यप्रदेश की टेक्स्टयुक 
कमिटी से लाइन रियें में रखने तथा इनाम मे देने के लिये स्त्रीकृत 
है। पटना यूनिवर्सिटी के इन्ट्रेन्स और सध्यप्रदेश तथा बरार के 
नामेल स्कूलों के कोस मे सी सम्मिलित है । बारह॒वों सस्करण | मू०॥) 
चन्द्रहास 
यह एक पौराणिक नाटक है। सनोरजक और शिक्षाप्रद है। 
रड्र-मच्वच पर सफलता पूर्णक खेला जा चुका है । द्वितीय 
संस्करण । मूल्य ॥॥] 
लिलोत्तमा 
यह भी गद्य-पद्मयात्मक पौराणिक नाटक है। इसमे देव-दानवा 
के युद्ध की कथा है। अनेक्य से दुर्जय दानवों का पतन किस प्रकार 
हुआ, यह देखने ही येग्य है । ढतीयादइत्ति । मूल्य ॥] 


[१ | 


रकुब्तला 
“ भहाकवषि कालिदास के 'शकुुन्तला” नाटक के आधार पर 
काव्य की रचना हुई है। यह पुस्तक कई जगह कोसे में 
चतुर्थ संस्करण । मूल्य |८-) 
रु म॑ महू 
, यह एक ऐतिहासिक खण्डकाव्य है। करुण और वीर.-रस 
परिपूर्ण है। आय्णे-रमणी , के सतीत्व की गाथा , पढ़कर 
मस्तक ऊँचा होगा; ओर माठ्भूमि के ऊपर अपने को निछावर 
देने वाले बीर के वृत्तान्त से आपका हृदय भक्ति से गदूगद 
जायगा । इस पुस्तक का यह आठवों संस्करण है | मूल्य ) 
क्‍ किसान, 
इस काव्य से कवि ने किसानों की दयनीय दशा का चित्र खी 
है | विदेशों में भारतीय कुलियों के साथ जैसा अन्याय- 
होता है, उसे पढ़कर आपकी ओंखो से अश्रपाव होने लगेगा . 
हृदय आत्म-ग्लानि से भर जायगा | तीसरां संस्करण | मूल्य ।£ 
पत्रावल्ी 
इसमें कविता-बद्ध ऐतिहासिक पत्र है | इसकी कविता देश 
के भावों से भरी हुई है। सभी पत्र ओज और माधुस्य से 
प्रोत हैं । । द्वितीय संस्करण । मूल्य ।--) 


चतालिक 
भारत-ब्े में जो नवीन अरुणोदय',हो रहा,है, उसीके 
में यह ,कवि का ,उद्गाघन-गीत है ।,इसकी , कोमल « 
आप को सुम्धाक़ियेविना न रहेगी | मूल्य), 


[२] 


| 


पश्चचटी 

यह काव्य रामायण के एक अंश के लेकर “लिखा गया है। 
कवि ने इसमे जिस सोन्दय्ण की सृष्टि की है, वह बहुत ही मनो- 
मोहक है। यदि आपने अमी तक इस काव्य के नहीं पढ़ा है, तो 
इसे खरीद कर शीघ्र पढ़िए । पढ़कर “आपके मात्म द्वोगा कि आप 
अब तक वतेसान हिन्दी-साहित्य के एक अनुपम रत्न,रो वन्चित थ्‌ । 
मूल्य |“) , 
| अनघ 

श्री मेथिलीशरण गुप्त लिखित रूपक-काव्य | भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपने पूव जन्म में जो ग्रास्य-सज्ञठन ओर नेतृत्व किया थ्रा इसमें 
उसका विशद-वर्णोन है, जो हमे इस आधुनिक युग में भी बहुत 
कुछ सिखाकर आगे बढ़ा सकता है। इसका बहुल प्रचार' हमारा 
बड़ा भारों हित-साधन कर सकता है। मूल्य ||] 





हमारे यहाँ के अन्यान्य काव्य-मंथ 
, विराह्णो ब्रजाह्ुना 

बंगला के सहाकवि सधुसूदन दत्त के “अ्रजाड़ना” नामक 
काव्य का यह सुन्दर पद्यानुवाद है। वार वार पढ़कर भी दृप्ति नहीं 
दोती । इसके चार संस्करण हो चुके हैं | मूल्य ।] 
। . पलासी का. युद्ध 

महाकवि नवीनचन्द्र सेन के प्रसिद्ध बंगला काव्य का हिन्दी 
पद्यानुवाद । प्रसाद-गुण, ओज और माधुय्ण से मरा हुआ यह 
काव्य, काव्य:प्रेमियों के बड़े आदर की वस्तु है | मूल्य १॥] 


[३] 


मौय्यो-विजय 


, वीर रस-पूंणों-खरड काव्य । इसमें दो हज़ार वे पूर्ण की 
वर्ष की एक गौरव-पूरो विजय का वन है। पश्चमावृत्ति | मूल्य 
अनाथ 
. यह भी एक खण्डकाव्य है । इसका कथानक करुणा-पूरो है 
द्वितीयाइत्ति | मूल्य ।] 
| साधना 
इसके लेखक राय श्रीक्षष्णदासजी हिन्दीके उन उदीयमान _ज. 
में से हैं. जिनसे हिन्दी-साहित्य को बहुत कुछ आशा है उनका * 
गद्यकाव्य अपने ढंग का एक ही ग्रन्थ है। बहुत भाव-पूरो है। मूल्य 
मेघदूत 
कवि-कुल-गुरु श्री कालिदास के विख्यात 'मेघदूत” काव्य 
यह सरस हिन्दी-पद्मानुवाद पं० केशवग्नसादजी मिश्र ने किया है 
मूल के भावों की रक्षा बड़ी योग्यता से की गई है । मूल्य।! 
सुमन 
श्रद्ेय प॑ं० महावीरप्रसादजी हिवेदी वर्तमान हिंदी के 4५- 
आचाय्ये हैं | यह उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रचना 
उत्कृष्टता के विषय मे लेखक का नाम ही यथेष्ट है | मूल्य १) 
बेंगला के महाकाव्य मेघनाद-वध का हिन्दी-पद्मानुवाद 
गुप्तजी के अन्य कई काव्य भी छप रहे हैं । शीघ्र प्रकाशित होंगे 
पता:-- 
प्रबन्धक, साहित्य-सदन, 


चिरगाँव ( कॉसी ) 


